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ढक जाता दहै) यथा (जिस पक्रार) गर्भः ( गभं) उद्वैन 
( जययु श्र्थात्‌ गभचम्मेते ) श्राबुतः ( टका रहता है › वथा 
( उसरी रकार ) तेन ( कामके द्वारा) इदं ( ञान) श्रात्रतम्‌ 
(टका इश्च है) हेकौन्तेय! (हे शरन!) श्ानिनः 
( क्ानीके ) नित्यवैरिणा पतेन कामरूपेण दुष्पूरेण श्रनक्तेन च 
८ निच्यशच्चु इस कामरूपी सद्‌ा अततत श्गिनके दारा ) जानं 
आततम्‌ ( शान टका श्रा है) | इन्वियासि ( शन्दिय समह) 
मनः बुद्धः ( मन शोर बुद्धि ) श्रस्थ  कोमका ) श्रधिष्ठानं 
उच्यते ( यह श्राश्रयस्थान कषहलाता है ), प्यः ( काम ) पतैः 
( इन्द्रियादिके दारा ) क्षानं श्राद्स्य ( शानको ठक कर ) देहिनं 
विमोहयति ( जीवको मुग्ध कर देता है ) | 








सरलाथ--रजोशुरसे उत्पन्न सीम खनेवाला महा. 
पापी यह काम है जिसकी श्रठृ्तिमे क्रोधका भी उद्य होता 
हे । श्रात्माके पथमं इसी कामको शत्रु जानना चाहिये! जिस 
प्रकार धुपसे श्रग्नि ठक जाती है, धुलसे सीसा ठक जाता है 
शरोर भिर्टीसे गभं ठक जाता है टीक पेखा ष्टो कामसे शान 
दकाह्ृश्राहे। हे श्रद्धँन ! यष्ट काम श्लानीका नित्य शन्न॒ हे, 
श्रतिकटिनतासे तृप्त होने बाला अग्निरूप है, इसीने ज्रानको 
श्ाचरुत कर रकल हे 1 इसके रहनेके स्थान शन्धि्या, मन तथा 
बुहिय कदे जते है, यह रदींसे शानको टक कर जीवको भुग्ध 

करदेतादं। 
चन्दरिका---दन दरोकामि कामदो भीषणता तथा जनके साव 
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प्रस्तावना । 
-;8ः-- 


श्रीभगवान्‌ वाखुदेवकी श्रपार पासे गीतार्थ॑चन्दिकाका 
यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित हश्ा । इस अन्धके पकाशित 
करनेसे पूवे दो प्रधान चिन्तये मेरे हृद्ये उत्पन्न हई थौ । 
पक श्रीमहूमगवदुगीतां पर संसृत तथा हिन्दी भाषां 
नेक भाष्य शोर रीका प्रचलित रहनेपर भौ किसके साथ 
किसीका मेल नहीं है रोर सभी लेखक श्चपने ही सिद्धान्त- 
की शरोर गीताको खींचते है । इस भकार लीचातानीके 
दद्धिभेद्‌ होनेको विशेष सस्मावना है शौर दुखरी श्रोर 
देशका पा्राजु्लार एकाधिक लिद्धान्तौके पकर होनेकी 
आवश्यकता भी रहती है । दसक्तिये प्रयोजन यह इश! कि 
गौतापर पेली एक भ्चन्दरिकाः बने जिसमे देशकाल पाजा- 
खसार भिन्न भिन्न सिद्धान्तो उपयोगिता दिखा दौ जायः८ 
शरोर सवंमत-सामञ्स्यमय गीताका जो यथार्थं खरूपु,^“ 
उसका भी यथेष्ट दिग्दशेन हो सके! यही भावना र 
चन्द्रिका लिलनेमे मेरे लिये पथम कारण धनो । 1 ४ 
द्वितीय कारणएकां अनुभव सनातनधर्म 1 # 
छाजौको गीता पट्ाते समय तथा खनातन 
गीता कहते समय सुभे इश्चा था । उसमें मै 


५ 


, ( २) 

चाके हदये गीता समभनेकी सरल सास्िक श्च्छा रहने 
पर भो केवल बाल्यक्रालसे संस्छृत भाषाका ज्ञान न होनेके 
कारणा वे गोताक्चानसे वञ्चित रह जात है ननोर उनका मनोरथ 
दरिद्रौके मनोरथकी तरह हद्यमे उत्थित होकर हृदयम ही 
विखीन हो जातां दहै! शरोर केवल छा्नोकरे लिये ही क्यौ कटे, 
अनेक सदुगृदस्थ जिक्षा्ठ भी ली कारण पड्मनाभकी सुखलपद्य 
निशत अर्ुतवाणीसे वञ्चित रह जाते ह। गीतके अपर 
दोरी मोटी हिन्दी रीकापं प्रचलित रह॑नेपन भी गीताके 
गस्मीर रहस्यौको परिश्षान उनके दारा भललीमांति भ्रात 
करना भी बहुधा श्रलम्मव दी जान पडता हे। शन्दींदो 
कारलौसे प्रेरित होकर श्रीगुरूदेव तथा क्नीभगवानको स्मरण 
करक सेने गीता्थ॑चन्दिका लिखनेका साहस किया है । इसमे 
अन्वयङपमे श्लोकान्तगत भस्येक शब्दका न्दी 
आवासे अर्थं दिया गया है, तदनन्तर हिन्दी आषा समस्त 
अलोकका पक खरलाथं भी छिला गय। है शरोर ततूपश्चात्‌ 
गीताक्षे गम्भीरः रहस्य भ्य करनेके च्वि "चन्द्रिका लिली 
गई है । त्वदीयं वस्त गोविन्द ! तुभ्यमेव समपय" इस सत्य 
सिद्धान्तके अजुखार ्रीभगवान्‌ वाछुदेवके राजीव चरणोमे 
यह खभक्ति उपहार समर्प करके मै निशिन्त होता हं । , 

समस्त भ्रन्थको प्यक दी पुस्तकाक्ारमे प्रथमतः मुभे भका- 
श्त कश्नेकी इच्छा थी}! किन्तु प्रथम संस्करणके लिखते 
{्िखते अनुभव इश्चा था कि समस्त गोता रहस्यके प्रकट 
करने भ्रस्थका कलेवर बहुत हो बदु जायगा जि्तकोषकदी 


्रथमतः 


( ३ ) 


युरुतकरूपमें निकालने तथां पढ़नेमे चाठर्कोको एेली खविधा 
नटी होगी । इस कारण पथम संस्करशको दो खरडमं पकाशितं 
करके श्रव प्रसकी सुविधोयुखार पक ही पुस्तकाकारमें समस्त 
गीता निकाली जाती ह | इससे प्रथम दः ध्याये कमंयोगपर 
विशेष विवेचन, सप्तम श्रध्यायसे दवादश श्ध्याय पर्यन्त उपा- 
सनायोगपर विशेष विवेचन तथा घयोदशसे सप्तदश अध्याय 
प्ंन्व ज्ञानयोग पर विशेष विवेचन करके श्रन्तिम श्रध्यायनें 
पसज्ञोजसार तीनौ योर्गोका खमन्वय श्रोर सामञ्जस्य चिधान 
किया गया ह ! भाषाकी सरलता, भावक्षी मधुरता अर 
चन्द्िकाकी अपू्ताके श्रह्लुरण रखनेका यथाशक्ति भ्रयज् 
किया गयादहै। 

कुटिल कलिकालको करालगतिसे शअधमेका श्रर्याचार 
सर्व॑ ही पवलरूपको धारण कर रहा है। जिपदण्ड् सनातन- 
ध्मेके प्रति लोगौकी श्रद्धाभक्ति दिन पर दिन धटती जाती 
है 1 राहुग्रस्त दिवोकरकी तरद मनुष्यौका श्चन्तरात्मा श्राज- 
कल प्रायः अक्षनान्धकारसे ही शअरच्छन्न देखा जाता है। 
सत्यक स्पूतिं नद्य, यित्तकी पविता नर्ही, शानका श्रकाश 
नहीं, सर्वं ही दीनता, मलिनता तथा श्रधाभिकताकां धवल 
पराक्रम पचारित दो रहा है। इस प्रबल सङ्कटकालमे श्राय 
सटुग्रन्थोके संकलन तथा बह धनार द्वारा पोपके घस धल 
वेगको शोकना सवथा श्रावश्यक जान पडता है । इक कारश 
गीतार्थंचन्द्रिकाका यह दवितीय संस्करण प्रकाशित किया 
गया । श्रीमगवान्‌ नंदनंदनकी करुणाभरी कोरु दृष्टि दीन- 


, {( ४ .) 


; चाध्रस्त हिदुजाति' पर सदैव बनी रहे यदी उनके राजीवचर- 

-शौमे बार बार विनीत प्रार्थना दहै। | 

' ˆ श्रीमारतधमेमहाभरुडलका श्रविकांश शांखरीय कार्यं 

` आजकल मारतधममंसिरिडकेट द्वारा कराया जाता है। 
तदनुसार गीताथेचद्दिकाका यह भी संस्करण उसी कम्पनीने 
छाप कर प्रकाशित किया । 


अरन्थक्ार | 
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गीताथेचन्िका । 


ए ९९ ~ 
भूपिका । 


्रीमद्धगवदुगीतापर मार््योका मी शन्त नहीं है, श्नौर 
रीका रिप्पनि्योका मी अन्त नदीं है 1 श्नीमगवान्‌ शंकराचार्य. 
की गीताभाष्यर्चनाके श्ननन्तर वैष्णव सम्प्रदायके अनेक 
श्ाचा्योने मी भगदुगीतापर खवतन््न खतन्त्नर माप्य रचना 
की है! तव्‌नन्तर आधुनिक अनेक विद्धान्‌ तथा मदहालमाश्चोने 
मी रोका, टिप्पनी, सन्दीपनो, प्रबोधिनी श्रादि नामस गोता 
पर वहत कचु लिखा है ! इसके सिवाय पश्चिम देश्यके श्रनेक 
विद्धानौके भी इसके ऊपर विभिन्न म॑तविन्यास्र देखनेमें 
श्रतेदह। किन्तु श्राश्च्य॑की बात यह दहै कि इतने भाष्यतथा 
रीका टिप्पनियौमे किसीके साथ किसोका मतेक्य देखनेमें 
नहीं राता है । समी श्रपने पृथक्‌ पृथक्‌ सिद्धान्त गीताके विष- 
यमे प्रकट करते है । कोद कोई लेखक तो खमथ् गीताकी घरना- 
को एतिहासिक तथ्य न बताकर केवलश्राध्यास्मिक दि तथा 
योगिक दशस ही इसपर विवेचन करते है । उनके मतानु- 
सार कौरवपाणएडवादिका संम्नाम तथा गीतोपदेश को स्थुल 
व्यापार नहीं हे किन्तु योगशाख्रोक्त भ्रङूतिपुरुषविवेचनः, 


(२) 


तिका लय, योगाचुखार पुरुषमें विलय शौर सूदम राज्य- 
मे देवार संश्रामका व्यापार है । श्रीभगवान्‌ शंक्यचार्यने 
भखरर पारिडव्यङके साथ शालार्थं द्वा यही निर्णय कियाद 
कि ज्ञान क्मका समुचयवाद्‌ गीताका तात्पर्यं नहीं है किन्तु 
ईैश्वरार्पंस वुद्धिके साथ नित्यनैमित्तिक कर्म करते करते 
जव चित्तशुद्धि हो जाती है तव कर्म छोडकर श्राखरति हो 
जोना श्नोर अन्ते कानद्वाय निःश्रेयस लाम कर सेना यही 
गीताका भ्रतिपाद्य चिषयदहै। उनके इस पकार शाच्ार्थङे ' 
दवारा यह श्रनायाख ही समश्छमे श्राजाता है कि उनके पूरं 
कालम क्ञान कमं समुचय प्रतिपादक भाष्यादि श्रन्थ गीतापरर 
भचक्लित थे जिनका भिथ्यात्व प्रदशषैन उन्होने श्रपने भाष्यते 
किया है 1 भगवान्‌ भाष्यकारका पदाङ्क श्रु सस्र करके श्रीमत्‌ 
दछ्ानन्दगिरि, ्रीखामी मधुसुदन सरखती श्रादि जिवने विद्धान्‌ 
धुरषोने गीतापर पुस्तकं क्तिखी है वे क्व शार भाष्यके 
ही विस्वृत तथा खगम व्याख्यामात्रदै। इनमे श्रीखामी 
मधुखदन खरखतीकृत रीका अन्थ वडत ही उपादेय तथा उप- 
योगी हे । माष्यकारके याद्‌ कई पक वैष्णवाचार्योनि मी गीता 
पर अदय श्रलग भाष्य लिखे है । उनमख विशिष्टदैतमतके 
भीरामाजुज्ञाचा्, श्॒दधादै तमत भ्रोवरलमाचार्यं तथा दवैतादेत. 
मतके श्रीनिम्बार्काचार्यके भाष्य सुख्य ह । श्न समी श्रोचाः 
यौनि अपने श्रपने मतके लददयक्षो प्रधान रजते इष्ट भक्तिभाव- 
सूढक भाप्य सगवदुगीताके उपर लिखे है 1 इनके इस प्रकारः 
मतवादृमै भधान शुक्ति यह है कि कषमस्व गीता कह डालने 


1 
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श्ननन्तर जब श्रीभगवानने "सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं जः सव धर्मोको छोडकर मेरी टी शरण लो, यह 
कहकर श्रपनी ही श्रोर भक्तको राकर्पंण॒ किया है तो उपास्य. 
उपासक भावपधान भक्तिमागंका ही उपदेश करना उनका 
लद्य था, यद गीताका तात्पर्यं पकर होता है! भक्तिपन्त 
प्रतिपादक इन भाष्यौके शवलस्बनसे भी शनक घकारकी 
रीका रिष्पनियां गीनाके ऊपर प्रकाशित इई है जिनमेसे 
श्रीधर खाप्री छत रीका सर्वोत्छ्ट है । श्रव वत्तंमान कालमें 
खर्गीय लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक महोदयने भी "मगवडू- 
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख' नामक्र पक्र चति विस्तृत 
रीका भगवदगीता पर लिखी है! इसमें उन्होने ज्ञान पति. 
पादक तथा सक्ति प्रतिपादक पाचोन मतौका निसक्षस्ण 
करफे गीताको कर्मयोग शाख बनाया है श्नौर कर्मयोग दही 
इसका शन्तम प्रतिपाद्य विषय है, ज्ञान तथा सक्ति केवल कमै 
योगका सहायकमात्र है यही विचार क्षिया दै । इस प्रकार मठ- 
वाद प्रकर करनेमे तिलक महोदयकी प्रधान युक्ति यदह है 
क्षि जब युद्धके मोकेषर श्रजलनको युद्धकायंमे धरवृत्त करनेके 
चये गीताका उपदेश किया गया था, संसार जुडाकर वनवास 
बनाकर मोच्तपदानके लिये नहीं किया गया थातो गौीतोप- 
देशका श्रंतिम लच््य ज्ञानयोग या भक्तियोग नदीं हो सकता है, 
पस्युत कमयोग ही होगा । इसमे क्ञानपक्त या - मक्तिपक्तका 
प्रतिपादन केवल साम्प्रदायिकः शचा्यौने अपने श्रपने सम्प- 
दायौकी पुषे क्तिये ही किया दै! शस ध्रकारसे श्रीमद्धम- 


( ४ ; 


| 


घदूगीतापर ्रचुर भोष्य॒ तथा टीका टिप्पनिां देखनेमे 
श्नाती है। श्रव नीचे देशकालपाच्ानुसलार इन सबकी उपयोगिता 
अद्शेन पूर्वंक यथायथ सखामञ्स्य विधान किया जाता है । 
जिल वस्तुका कोड निर्दिष्ट ्राकार नदीं हता है उसे 
मलष्य अपने भावादुखार नाना आकारमे देख सक्रताहै। 
श्रीभगवान्‌ निराकार दसी कारण कमी शिव रूपमे, कमी 
विष्णु रूपमे यां कमी अन्य रूपमे मक्तके भावाजुस्ार 
दशेन दे सकते ह । उनकी य्रदि कोई निर्दिष्ट एक दही साकार 
मुरतिंहोतीतोषेखान दो सक्ता । इसी प्रकार जलका भी 
कोई निर्दिष्ट श्राकार नदीं है, इस कारण चतुष्कोण पामे 
जल चतुष्कोण हो दीखता है, गोलाकार पोत्नमं जख 
गोलाकार ही दीखता है नोर जिकोण पारमे जल चिकोशाकार 
ही दीखता है, इत्यादि । श्रीमद्भगवदूगीताके विषधर भी 
फेला ही समना चाहिये । भगवदुगोता निसेकार है श्रांत 
इसका कोई सास्थरदायिक श्राकार नहो है । इस कारण खघ- 
शतश्लोकमयी एक ही गीताको ज्ञानपन्थी गम्मीर ज्ञानमयी 
भूर्निमे देखते है, भक्तिपन्थी मधुर मनोहारिणी भक्तिमाव 
मयी मूर्तिम देखते दह, कर्मपंथी रणतारडन्ररत कर्मयोग. 
मयी मूर्तिं देखते हँ ओर शध्यास्मपंथीक लिये सकलकल।- 
का परिहार करके श्रीमती गीता ्रपनी सनातनी नीरूप रूपम 
दी विराजमान दो जाती है। श्रीभगवान्‌ पुं है, इसलिये 
उनकी सुखपद्मनिःखता गीता भी पृं है। श्रोर पुं होनेके 
कार्ण ही पक-ङूप गीताके इस प्रकार भक्तमनोचिनोदन 
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श्रनन्तरूप बन जते है। यही गीतके अनेकार्थं टोनेका 
तथ्य है। श्व देशकालपान्रानुखार इस्त तथ्यपर विवेचन 
किया जाता हे। 


्रीमगवाच्‌ शङ्कसचाय्येके श्राविभांवसे पहिले कान कमं. 
का समुच्चय मदुष्यजीचनमे तथा शाख्गीय ध्रन्थौमे अवश्य 
ही था, नहीं तो कालादचुखार इसके खर्डनमें भाष्यकारको कयो 
अच्रत्त दोना पडता। यद्यपि सकाम-कमेके साथ ज्ञानका 
समुश्चय नदीं हो सकता है कथोकि खकाम कर्मके खर्गादि 
नश्वर फलभरद्‌ दोनेके कारण श्राच्यन्तिक सुख तथा अपवर्गं 
"फलद कानके साथ इसका कदापि सामञ्जस्यं नद्यो 
सकता है, किन्तु स्तात्‌ रूपस्ते अपवगंके सहायक निष्काम 
कर्मके साथ क्ञानका सद्‌! दी समुच्चय शाख तथा श्रनुभवसिद्ध 
सस्य है । श्रीभगवानने खयं ही ्ीमुखसते गीताम कहा है- 
लमन्ते बरह्मनिर्वांणमृषयः क्षीणकल्मषाः 1 
चिनद्रैधा यतास्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ 
तीरपाप;, द्विधामावदीन, संयतात्मा ऋषिगण जगत्‌ 
कल्याणकारी निष्काम कमंयोगमें रत रहकर चह्यनि्वाशिको 
लाम करते हँ । "च्छते ज्ञानान्न मुक्तिः" इस श्युत्तिवचनके अनु. 
सार कान विना मुक्ति तो होती दी नदीं, इसके साथ साथ 
मोत्त लामके लिये कमंयोगकी भमी आवश्यकता चता कर 
श्रोभगवानने निज मुखस दी कषान कमंका समु्वयवाद्‌ 
सिद्ध कर दिया है 1 श्रवः इस विषयमे अन्यथा चिन्ता करने- 


1 
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का अवसर नहीं है। मयुष्यज्ञीवन तथा शाखीय विवेचना. 
मे ज्ञान क्मंका श्ल प्रकार क्मन्वय बोद्धयुगके कुद समय 
पिले तक चलता रहा। पश्चात्‌ कलिकालके ुप्रभावसे 
मनुष्य जव निष्काम कमंयोगको छोड कर घोर सकामकर्मीः 
वन गये श्रोर यहां तक कि वैदिक यक्ञादि कमौका भी दुरुष- 
योग होने लगा एवं वेद, यज्ञ तथा ईश्वरके नामसे ल्त लक्त 
पश्यवलि श्रोर नरबलि तक होने लगी तो श्रीमगवान्‌को बुद्धा- 
चतार रूपम थकट होकर तात्कालिक दिंसाजन्य पापनिच॒त्ति- 
के लिये यन्ञादि कर्मोक्रा खरडन करना पड़ा \ इस पकांस्से 
बोद्ध युगम जान कम॑का समुच्चयवाद्‌ खतः ही नष्ट ष्ट 
होगया श्रौर नीरे निर्वाणप्रद शुष्कजानका पचार होने लग पड़ा। 
किन्तु यह भाव भी बहुत दिनो तक नदीं चल सका । क्योकि 
जय तक शश्वरापंण वुद्धिसे नित्यनैमित्तिक कर्मो श्रलुष्ठान 
द्वारा चित्तशुद्धि न दो तव तक ज्ञानका उद्य तथा अधिक्रार 
कद्‌ापि नदींहो सकताहै। इस कारण यद्यपि श्रीभगवान्‌ 
वुःदेचने दयाभावमं भावित होकर खमतांचलस्बी श्रनेक नर 
नारियोको संन्यासका आधिकार दे दिथा था तथापि कम. 
हीन घ्रान श्चोर संन्यासखक्ो साधना बहुत दिनौ तक नदं 
चली) श्रन्तमेयेदीखरी पुरुष निच्रत्तिमार्मधष्ट दोकर घोर 
विषयी चन गये शरोर मायासे परे पवित्र निर्वारपदको चाना 
लो दुररहा, वे सव श्रति दुःलमय संसार्चक्रमे फंस गये । 
इसी मोके पर श्रीभगवान्‌ शंकराचाय्यैका श्राविर्थाव हुश्रा। 
उन्होने देखा पि छानदहीन स क्राम कममे श्रासक्त रोक्रर जीव 
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अहत ही विषयौ अनते जा र्दे शरोर सकाम कमं दारं 
संखारजालसे मुक्त दोनेका कोड भी उपाय नदीं है, त्था 
देसे घोर विषयी जीवौका निष्काम कर्मयोगं भी श्रधिकार 
दो नदीं सकता, तो उन्दने भी सामयिक कल्याणकं कलिय 
कर्म मोत्रका लणडन करते हण शान केके खथभुच्यवाद्‌ परः 
ही भ्रचरड़ प्रहार किया ननोर विषयी जीवके चिन्तको विपयसे 
पुथक्‌ करनेके लिये समस्त चराचरको मिथ्या स्गमसीचिका 
तथा खप्नवत्‌ बता कर श्रदधेत॒भावकी श्रोर प्रजा 
की चित्त नदीको प्रवाहित कर दिया । इस प्रकारसे काला. 
ज॒सखार जीवकटयाएके लिये बदुधमगवान्‌ तथा भाष्यकार 
अमवानके दारा कश्ान कमेका समुच्चयर्वाद्‌ निरृत इत्र 
है, श्चोर भगवान्‌ माप्यकार्के द्वासो गीता पर रेखा ही भाष्य 
लिखा गया है! श्द्रैव कानके भचार दासा संसारं कु 
दिनौ तक शान्ति अवश्य ही विराजमान रदी । किन्ठु मन्द्‌ 
मति कलियुग जीवौ का इख श्रकार द्तोकिक श्रदेत भानमं 
छ्मयिकार कहां १ फलत यह इचा कि कुद समयके बाद दही 
अद्य ब्रह्म करते करते लोग ईभ्वर्को ही भूल भये श्चोर उपा 
सना भक्ति श्रादिको मधुरता जाती र्टी। शस मौके पर 
धर्मर्ताके लिये अनेक वैष्णवाचाय्ये भ्रगट इः । उन्टौ. 
ने द्ेतवाद तथा भक्तिपन्तक सुख्यताको लेकर भरस्थानन्नय- 
को व्याख्या को शरोर गताके्मे भक्तिकौ मन्द्ाक्निी 
दहा दी 1 तवसे अवतक यदमी चात चली श्रा र्दी 


थौ! शअ्रयिकारीमेदसे क्ञनभ्रध्रान नथा मक्किप्धान दोना 
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धकारे भाष्य ह्यो माने जाते थे! किन्तु चिसाकाशङे निर्मल 
इष्ट विना न मक्तिषुधाकर ही रमणीय मालूम पडते है मरोर 
न क्षानदिवाकरकी ही किरणा दिगदिगन्तको श्रालोकितः 
कर सकती है। ईश्वरापंण बुद्धिस, निष्कामभावसे कर्म॑. 
योगपरं निवि रहते रहते तभी हदयक्ुमुद मक्तिखुधाकर- 
से श्रोर हद्यकथर क्ञानदिवाकर्से भपफुरिलित हो सकता 
है। कलियुग तभः पधान है, श्राल्स्य, भ्रमाद्‌, जडता इसके 
पधान लक्षण है । इन्हीं दोषोसे भ्रस्त होकर ही श्राय्यैजातिने 
सखाधीनता रत्नको खो डाला है. भोर आव्यन्तिक खारान्य- 
सिद्धि मी खप्न सी हो गै है । विना कमयोग सच्ोन्मुखी 
रजोगुखके यह तमोशुश कट नदीं सक्ता है । श्रतः बतैमान 

देशकालके विचारसे जगत्‌कल्याणके लिये निराकार गीता 
भगवान्‌को कमेयोगमय साकाररूपमं परगट कर देना इख समय 
चत ही श्रावश्यक था श्रोर इसका गुरुतर श्रमाव मी जगज्ननो.- 

को प्रतीत होने लग गया था । इसी श्माचको अञ्चुमव करके 

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महोदयने कर्मपत्षको ध्योनमे स्ल 

कर गीतापर जो विवेचन किया है सो वतमान देशकालपान्- 

के धिचारसे श्रचश्य ही पश्चंसनीय दै । इस भ्रकारसे कर्मपत्त, 

भक्तिपत्त तथां ज्ञानपन्प्रधान धरच्ुर चिचारोसे विभूषित 

होकर श्रव गीता, सकल श्धिकारि्याके लिये ही शछनायास- 

चोध्य वथा कल्याणदायिनी यन गई है! 

गीताके ऊपर भिन्न मिन्न सावश्रधान मार्या तथा रीकाच्रौ- 
के विपयमे दिम्दणैन कराकर शव भगव दुचाक्यरुपी गीता- 
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ङ सच्चे खरूपके विषयमे विचार किया जाता हे! गोताकी 
उत्पत्तिके विषयमे प्रचलित श्लोक यह है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वस्छः सुषीर्भोक्ता दुग्धं गीतां महत्‌ ॥ 
समस्त उपनिषद ग रूप है, भगवान्‌ श्रोष्ृष्ण उस ग्ध 
दुदनेवाले है, षचदधेरूपसे शर्जुन गडका पन्दानेवाला है, 
पन्हाने तथा दुहनेके बाद्‌ जो गीतारूपी श्रसत निकला, 
बुद्धिमान्‌ मक्तग॒ उखके पीनेवाले है। बडा केवल गडः 
को पन्हा देता है, सव दुधको नहीं पीता है, दुध ओर लोग 
पीते ह, यदी लोकिक प्रथा हे इससे यही सिद्धान्त निकल्लतां 
हे कि जि धकार कुरक्तेत्रके युद्धमं भ्रीभगवान्‌ छृष्एने-- 
मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ 
हे श्रदयैन ! मैने पदिल्तेखे इन खबको मार रक्ला ३ै,. 
तुम केवल निमित्त मात्र हो एेला ककर यह जता दियाथा 
कि युद्धम अजेन निमित्तमात्र है, ठटोक उसी प्रकार गीनाङे 
उपदेशम मी अर्च निमित्तमात्र ही थे। श्सीको श्रीमगवान्‌ 
शंकसचार्यने गीता हे दितीयाध्यायके ९ एवं रखोकके भाप्यमं-- 


'तर्वलोकातुपरहा्थ अनं निमित्तीकत्याह भगवान वासुदेवः" 
सकल लोक कल्याणक किये अ्धंनको निमित्त चनाकर 
श्रीभगवान्‌ वासुदेवे गीताक्ा उपदेश कियाथा शस पक्रार 


च्णीन करते इण तस्छनिणेय किया है । वास्तवमें थोडी चिन्ता 
करनेपर भी यह पत्ता लगता है कि केवल अङ्खंनको लड़ने 
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निमित्त इतनी बड़ी गीतके कहनेका विशेष भयोज्ञन नहीं था । 
बुद्धिमान्‌. जन सोच सकते है किं जव द्‌ख अध्याय तक गीता 
क डालनेपर मी श्रद्ध॑नके अन्तःकस्णशो पूरा समाधान 
भ्रात नहीं इशा रौर तत्पश्चात्‌ विरूप दिखाकर उनके 
निमित्तरूप होनेका रत्यक्त करनेपर हयी खमाधान हृश्रा, तो 
केषल अद्धंनको युद्धम प्रदृ्त करनेके लिये इतनी बड गीता 
कहनेकी कोई भी श्रावश्यकता सिद्ध नहीं होती । श्रज्खेनतो 
केवल पन्दानेवले हीये, बाक्ती जगत्‌कल्यार्के लच्यसे ही 
समाधिख होकर भीभगवानूने गीता कही थौ । ` ५दुरदान्त 
कलियुग श्चा रहा है, मेरे निजधाममे पवेश करनेक घाद्‌दही 
कराल कलिका भीषण श्ाक्रमण समस्त संसारपर होगा, लोग 
कमं उपासना क्षानपथ भ्रष्ट होकर नितान्त दैन्य दृशाको 
आन्त करेगे, इस भावौ विपत्तिसे जीवको दचाकर सत्यपथ 
धदशेनके लिये कर्मोपा्ना क्ञान सामल्स्य पूरं उपदेशक 
परम श्रावश्यकषता हे" पेखा दिध्य भाव, मधुर कर्साभाव 
दयम धारण करके दी श्र्ञुनको निमित्त वनाकर श्रीमग. 
चाने गौताका उपदेश किया थां । यदी ' यथार्थं तच्च ह| 
रतः यह कह देना कि श्ञ्ंनको लडाईमं भचत्त करनेके लिये 
-युद्धभूमिमे गीता की गदेहै इस कारण गीताम कर्म॑की 
भधानता शौर क्षानोपासलनाकी गौणता है-यह विचार 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । दधित्तीयतः सर्च कर्म सन्यास 
पूवक भिक्तापान्न हाथमे लेकर मोक्तके लिये जंगलमे चल 
जनेके ल्तिये भो श्रञ्चनको रणक्तेनमं गोता न्यं कही जा 


( ११ ) 


सकती । कयौकि श्रज्ञैन तो अहन्ता ममताके वशीभूत होकर 
गारडीवको द्ोड ह चुका था । उसी कमत्यागमे प्रकासन्तर- 
से भोस्वाहन भगवान्‌ कैसे दे सकते थे । जिस श्रङ्ंने- 


“निर्वाणमपि भन्येऽहमन्तरायं जयश्रियः" 


पेखा कविके मुलसे क्ाकर किसी समय विजयश्री 
छामके सम्मुख निर्वांणमोक्तको भी वच्च किया था, उसक 
भति नीरे मोक्तका उपदेश करना अनधिकार चचां मात्र हे । 
इस कारण एेखा भी सिद्धान्त निशंय करना युक्तियुक्त नदी 
्रतीव होता 1 वृतीयतः खच च छोड़कर देवषिं नारद्की 
तरह वीणावादन कर्ते इए केवल हरिनाम की्तंनके लिये 
मी राजच्युत कतत्रियवीर श्रङ्धुनको गीताका उपदेश नदी 
शोभादेता है। यदि रेखां होता तो सब ऊ कनेके 
बाद्‌ अन्तम "वस्माहू युध्यख भारतः रु कर्मैव तस्मास्वम्‌' 
स्यादि युद्धपरोचक वाक्य गीतामे नहीं होते 1 अतः 
सिद्धान्त इश्मा कि केवल ज्ञान, कचल भक्ति यां केवल कमं 
विक्ञानके सिखानेके चयि श्रीभगवानने अ्धेनको गीता नहीं 
कही थी । गीतो पदेशमें श्र्ैन निमित्तमा्र दी थे, क्मौपासना 
ज्ञानसामञ्जस्य द्वारा निखिर खंसारका परमकल्याण साधन 
करना श्नोर उसी बोचमे ञ्ैनके ढारा युद्ध कराकर ध्मेका 
विजय करा देना यदी गितोपदेशका उद्देश्य था । 

ब गोताके इसी प्रतिपा विष्यपर विशेषतया विचार 
किया जाता हे! पदिले दी कष्टा गया है कि, समस्त उपनिषदो. 


(९२) 


का दोहन करके सार गीताकूपी अधृत निकाला गवा है । 
उप श्र्थात्‌ समीप परभास्माक्रे जिस विष्याके दारा जाया 
ज्ञाय उसको उपनिषद या ब्रह्मविद्या कहते है। शसक्तिये 
गीता मी ब्रह्मविद्याहै। अतः ब्रह्मपास्िके किये जिन साधनो. 
की खतः श्रपेक्ता है गीताके प्रतिपद्य विषय वे श्रवश्य हगे। 
ब्रह्म सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्रूप हे। उनके मौलिक सत्‌भावके 
ऊपर द्ैवमावमय निजिल प्रपञ्चका विस्तार है, जिखके साथ 
क्का नित्य सम्बन्ध है 1 उनके मोल्िक आनन्द भावके 
ऊपर रागद्धेषमय संसारका श्रनन्त लदुःलमय चर्य है 
जिसके खाथ उपासनाका खम्बन्ध ह नौर उनके मोल्िक 
वित्‌मावके उपर समस्त विश्वमे व्यक्त श्चनन्त क्ञानकलाका 
विललास है। श्रतः सखत्चित्‌ श्रानन्द्‌मय ब्रह्मकी उपलट्धिके 
लिये कमं उपाखनाक्ञानकी सामन्ञस्यद्धसार खाध्रना नितान्त 
्ावक्यक तथा उपयोगी है समे ्रणुमात्र संशय नदीं है । 
निष्काम कर्मयोगके दारा परमातमा सत्‌भावक्छी उपलन्धिः 
उपासनायोगक्षे द्धारो उनके श्रानस्दमावकी उपलब्धि श्रौर 
ज्ञानयोगके दास उनके चितूभाचकी उपल्लच्धि कर साधक 
तार्थ हो जाता) इसी कार्ण श्रीमद्धागवतमे उद्धवको 
श्रो्मधानने कदा दै-- 


योगाद्धयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
हानं करम च भक्ति नोपायोऽन्यत इजचित्‌ ॥ 


मञष्यके कल्याणके चयि ज्ञान, कर्म श्नौर उपासना ये 
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तीन ही योग कट शये है, इसके सिवाय करीं श्रौर कोर भो 
उपाय नहीं है । पशं भगवान्‌ङ मुख निःखृत होनेसे गीतिं 
कर्म॑, उप!सना, ञान तीनोकी पुरता है । मचुष्य भायः वाखना- 
के वेगसे ही सकाम भावाघुसार कर्मं करताहि श्नौर जहापर 
वांसनावृसिका मोका नहीं वां कर्मको छोडवेठता है । निष्काम 
कर्मं इन दोनौका सामञ्जस्य रहनेरे कर्मक पूणता 
निष्काम कर्मयोगं ही दहै । इसमे कंका व्याग मी नहीं दहै 
श्नोर फलम स्पृहा कश्नेके कार्ण कुद न करनेङे तुल्य भी है। 
गीतानें श्चरीमगवानने इसी कमंयोगका वशंन करके कमत. 
स्वको पृणता पर पहुंचा दिया है । यथा- 


कर्मयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

भा कर्म फलदेतुर्भ ते संगोऽस्वकर्मणि ॥ 

योगस्थः कुर कमांणि संगं स्यक्तषा धनंजय । 

सिहृध्यसिह्ध्योः समो भूत्वा सपत्वं योग उच्यते ॥ 

व॒म्दारा क्म॑मे अधिकार है, किन्तु उखके फलम कदापि 

नहीं, तुमह एलाका्तासे कमं नहीं करना चाहिये श्रौर पन्त 
नहं मित्ता पला सोच कर कमं त्याग भी नहीं करना 
चाहिये । फलम श्रासक्तिश्ूल्य होकर योगयुक्तमावतते तथा 
सिद्धि असिद्धिमे समभावापन्न हो कमं करो, इस भकार 
समभावापन्न होनेका नामही योगै) येद्टी सव गीता 
उपदिष्ट क्मयोगकी पूर्णताङ़े प्रकाशक चचनदहै। दसी प्रकार 
उपासनाकी सी पृर्णैता गीताम पायो जाती दै! सवसे 


( ९ ) 


निम्नश्रेखिकी उपालना भूत प्ेवकी उपासना है । उसके 
श्ननन्तर पितर, उसके श्नन्तर देवता, उसके अनन्तर शव- 
तार, उसके ्नन्तर सगुण ब्रह्म ्नौर सवके अन्तमे निगंण 
बह्यकी उपासना है । इन सभी उपासनाश्रौका वर्णन गीतां 
पक ष्टी एलोकके दारा कर दिया गया है । यथा- 

यान्ति देवज्नता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पिवृत्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महूयाजिनीऽपिपाम्‌ ॥ 

देवोपांसकगख देवलोकको, पिरस्तोपास्कगण पितृलोक- 

को, पेतोपाखकगस पेत्तलोकको श्रोर बह्मोपास्तकगण बह्यधा- 
मको जातिदहै। श्सी ब्रह्मोपासनाके सशुर निश तथा श्रव. 
तार पूजा रुपसे नाना मेद गीताके दादशाध्याय तथा 
छन्यान्य श्रध्यायौमे विस्तृत भावसे बताये गयेदै। श्नौर 
इनकी साधनके लिये मन्त्र, हठ," लय, राज इन चार योगर 
भी प्रचुर वशण॑न बीचके छः श्रध्यायोमे क्रिये गये! ये ही सवं 
गौतमे उपासनाकी पृणंताके दष्न्त हँ । इस प्रकारसे शानकी 
पृरंतोके भी बहुत ल्त गीताम पये जाते ह । यथा- 


‹ न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह वियते |? 
(सवं ज्ञानसपरेनेवं इजिनं सन्तरिष्यसि ।› 
“वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते ॥ 

इ सेक [] पाथं | 
सवेकमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते | 
'वानाम्निः सर्कर्माणि भस्मसात्‌ इरतेऽ्यैन ।' 


( ५ ) 
“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुवंकम्‌ ।' 
"ददामि बुद्धियोगं तं येन मागुपयान्ति ते ।; 


ज्ञान जैखी पविन्न वस्तु कहीं नहीं है । ज्षानके खार सब 
पाप कट जते है, अनेक जन्म साधनाके बाद्‌ क्ञानके द्धाय 
ही परमात्मा प्रात होते है, समस्त कर्मौको परिलमासि चान. 
मे ही जाकर होती है, ज्ञानी अ्चिम समस्त कम मसोभूत 
होजाति है, प्रेमके लाथ भगवदुपालनामें लगे रहने पर भगवान 
ज्ञानयोग देते है जिसके ढारा भक्त भगवान्‌को भराप्त कर 
लेता दहै। येही खव गताम वित क्षानकी पूर्णंताके छक्तण 
है । पूरं ज्ञान क्िखी साम्प्रदायिक पक्तपातको लेकर दोतां 
है, उसकी उदारता ससीम तथा परिच्िन्न दोती है। गीताम 
इस प्रकार साम्पदायिकता कीं भी नहीं है । इसी पृरताके 
कारण ही गीता सकल सम्पद्‌ाय, सकल धमं तथा उपधर्मकी 
प्रिय वस्तु है । यदि गीतां पणं भगवानके सुलसे न निकलती 
तोश्स प्रकार सेवं नियता गोतामे कमीन श्रां सक्ती। 
यद्दयी श्चीमहुणीसाकी सावंजनीन पृणता तथा क्ञानजगत्‌रे 
निखिलकल्याशकारिता हे । 


गीतामे केवल कमं उपासना ज्ञानको ही पूर्णता न्ीटै, 
श्रधिक्न्तु हन तीनो योगोकी समता तथा सामञ्चस्य भी है। 
श्सी कारण सब अध्यायोमे सव विषयका वंन रहने पर भौ 
धधानतः प्रथम ६ श्रध्यार्यामे कम॑ंका वरेन, दितीय ६ अध्या. 
योम उपांसनाका वणन श्नो९ अन्तिम ६ अध्यायोमे चानका 
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वर्णन देखने श्राता है। चास्तवम क्म उपासना ज्ञान 
सौमञ्स्याद्ुसार आअआश्रयके चिना सत्‌ चित्‌ श्रनन्द्रूप बह्म 
की यर्थाथं उपरुन्धि नहीं दहो सक्ती । जिशगुण िमावमय 
संसारम इन तीर्न श्रवस्थाुसलार विकाश नेसर्मिकरूपसे 
ही दोता रहता है । जिस समय तमोगुरके विशेष परभावके 
द्यास स्जोयुर सत्वगुण श्राच्छुज तथा श्रभिभूत दहो जाता है 
उस समय जीचको निद्रा श्रा जाती दहै। इसके बाद्‌ जब तमो- 
गुण कु रजोगुरन्ती श्चोर सुकने लमता'है तो जीवको निद्रा 
छोड़ कर कमरे कर्ने इच्छा होती है । तदनन्तर तमोशुशके 
द्व जाने श्रोर रजोशुशके सल्यशुणाभिमुखीन दोनेके समय 
जीवी ्रचृचि उप्रास्नाश्ी श्रोस्होजातीहै। शरोर अन्तमं 
अजय सच्वणका विशेष प्रकाशत चथा रजोगुण तमोगुणा 
ससिभवषशोजाताहै तोक्लानश्चा स्वाभाविक उद्य मदुष्यौमें 
होने लगता है! इस प्रकारसे च्रियुण-तारतम्याुार कर्मा. 
पास्लना लानक्रा करिखी न किली रूपमे वेसर्भि% विकाश मदुय 
माच चना रहता है । हन तनौ. श्रधिक्रार्को सामन्चस्यानु- 
सार वदृते वदते पूणता पर पर्हुचा देनेखे हयो जीवको निधे 
यस घात दोता है! जीव शरीरम प्रधान तीन वस्तु ह वश- 
श्वरीर, मनः श्चीर दुद्धि । दन तीनोकरे चाश्चस्यसे ही जोवको 
संसारवन्धन उत्पन्न दोता दै शरोर इन तीनौकी शान्तिम ही श्रप- 
वर्मी पाति है 1 शसेरमे स्थल इन्दि्ादि मोगलाल्सा निष्काम 
पमयोगके छाय शचवश्य नथ होती दहै, वयौक्ि जो रात दिनि 
दूसरी सेवम दी शरीरको लगा रलता है, दूसरेके छख 
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तिये ही सब कख समश करदेता है, उसमे व्यक्तिगत सुखादि 
लाला नदीं रह सकती दहै । इसी प्रक्नार उपास्तनके द्वारा 
मनोनिरोध होनेसे मनका चाश्चल्य नाश श्रोर शानक्ते दस 
अविचाक्रा नाश्व होनेसे वुद्धि भतिन होती है । श्रत शरीरः 
मन वुद्धि तीनौको शास्त करके निःभेयसल लाम करनेके लिये 
स{मञ्चस्याचुखार कमं उपासना क्ञानकी साधनां ही शे्ठतम 
उपाय है, यह्‌ निश्चय इश्चा। जीव प्रति पर ध्यान देनेसे 
देला जाता है कि भायः संसारम तीनदही भकारे जीव 
होते है यथा--शरोरप्रधान (एरभत्ध)), मनःप्रधान (0 
४००५1) नौर घुदिप्रघान ( 1०६०्‌1९५४प५] ) श्रत; इन तीनो 
प्रकृतियोके अ्धिकारको देख कर उपाय बताना ही साधना 
का लत्तण होगा । शरीर-प्रधान जीवके लिये कमयोग, मनः- 
प्रधान जीघके दिये उपाख्नायोग श्रौर वुद्धि-प्रधान जीवक 
लिये ज्ञानथोग ये ही उपाय हा सक्ते हजेला कि ऊपर 
कदा गया है । अतः कर्मोदासनाक्ञानके सामञ्जस्ये द्यी 
श्नोरमो्रतिका र्स्य है । परमात्मामे अध्यात्म, अधिदैव श्नौर 
श्रधिभूत ये तीन भाव होते हँ । उनका अ्रध्यास्म माव मायात 
परे निर्थ॑ण व्रह्म है । उनका अधिदैव भाच मायाक्ा सञ्चालक 

खृष्टिस्थितिभ्रद्यकांरी ईश्वर है। उनका श्रधिभूत्त भाव 
छ्नन्तकोरि ब्रह्मारडमय विरार है । इन तीनो .-मावोकी 

सभ्यक्‌ उपल्लन्धिके विना खरूपस्थिति नद्य दोती है ¡ कर्मे 

द्वारा अधिभूत भावकी, उपासनाक्ते दास अधिदैव मावकी 

प्रौर कानके दारा अध्यास माचकी उपलन्धि करे साधक 


। 
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कृतकृत्य हो जाता है । शतः श्यात्मानचुमव न्थापास्में कमे-उपा- 
सना क्षानक्रा सामञ्जस्याज्चसार प्रयोग नितान्त श्रावश्यक है । 
श्रात्पा स्वयंप्रकाश है, किन्तु जिस प्रकार मेघके दवाय दृष्टि 
के श्राच्छन्न होने पर सूर्यं देखनेमे नहीं श्राते, ठीक उसी प्रकार 
स्थुल शसीरका मर, सूचम शरीरका विक्तेप श्रोर कारण 
शरीरका श्रावरण, अआत्मदर्शन पयमे इन तोनौ बाधा 
के रदनेसे परमात्मा भरयत्त नहीं दोते 1 क्म॑के द्वारा मल 
नाश, उपासनाके द्वारा विक्तेप नांश श्रौर ज्ञानक दारा श्राव- 
सण नाश होता श्नौर तभी यथार्थ॑रूपसे श्रात्माकां श्रद्ुभव 
हयो जातारहै। यदी सवकारण है कि भीमदुगीतापर भरीभयः 
वानने निखिल जीवोके श्रात्यन्तिक कटयायाथं सामञ्ञस्या- 
लुसार क्मउपासना ज्ञानका उपदेश किया हे । 
कमं उपासना क्षानक्े भीतर सामञ्नस्यके शतिरिक्त - 
परस्परापे्तित्व मी है । इसलिये इनमेंसे किसी एकके 
चिना दृसरेमे पूणं सफलतां प्राप्त नदीं दोती । कर्मी यदि 
उपासना न करे तो श्रहङ्कारौ श्रवश्य हो जायगा श्रोर 
श्रपनेद्ो को कर्चां सम कर कमेचन्धनमे बद्ध हो जायगा । 
कर्मके साथ उपासनाक्ा मधुस्संनिश्वण रहनेसे कर्मी 
सद्‌ा ही समक्तेगा कि उसकी सासे कमंशक्ति भगवानक्ी दी 
हरं दे, वह केवल यन्व मात्र है, दसल्िये फलाफल जो कुद दो 
घट भगवान्क्ता दही है, उसका नदीं । खा उपासना मूलक 
विचार रखनेसे कर्मयोग टीकर होता है श्नोर नन्त कर्मोको 
करतं दुध भी जीव वन्धनेवो न पाकर मुक्तिको दहीलाम 
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करता है। इसी प्रकार कर्मके साथ क्ञानन रहनेसे "कौन 
क्म, कौन शकम ओर कोन विक्रमः है, इसका पताकभीभी 
नहीं लगेगा, जिस कारण कर्ममे गलती अवश्य ही दोजायगी। 
छनः प्रमाणित हुश्चा कि क्मयोगकी सफलतामे उपासनाः 
योग तथा ज्ञानयागकी खहायताकी विशेष आवश्यकता हे । 
हसी पकार उपासनामे मो यदि कमे तथा क्ञनका सहारान 
भिज्ञ तो उपाक्क पृणता पर पटच नीं सकता है । कमंहीन 
उपाशना शालस्य, जङ्ता श्ादिको उत्पन्न कर देती हे । 
ध्यान या जपादिक्षे कर्ते करते बहुत समय निदा श्चने 
लगती दै, ओर शरोर सञ्चालन कुद भी न रहनेसे मज्ष्य 
जङताग्रस्त हो जाता है। द्वितीयतः ज्ञानहीन उपासना 
परमात्माके यथाथ स्वरूपके विषयने हदयको आच्छन्न करके 
खाम्पदायिक बहुत कु चञुदारता तथा पत्तपात उपासकके 
छन्तःकरणमे ला देती है । पेखा उपासक प्रायः अपने ही इष्टः 
को भगवान्‌ समभ कर वाकी सवको तुच्छु सममे लगतो 
है, अन्यान्य भगवनूमूतियोके धरति द्वेषभावापन्न हो जाता 
है ओर बहुधा उनका खरुडन करते हप श्रपने हय इष्टकी स्व- 
व्यापकताको रमसे खरिडत कर देता है । अतः सिद्ध 
इशा फि उपासखनायोगमे सिद्धि लामके लिये कमयोग तथा 
क्षानयोगकी विशेष शपेत्ता श्हती 2 । इसी प्रकार ज्ञानयोगं 
मी कर्मयोग तथा उषपासनायोगकी सहयोगिता श्पेच्ित दै । 
कथोकि विना क्मंयोगकी सहायताके अपनी व्यष्टिखन्ताको 
समश्टिसत्तामें लदलीन करना दुःसाध्य टो आता है, जिस 
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कारण बह्मोपलव्धिरूप ज्ञानयोगकी सिद्धि मी अति कटिन दहो 
जाती है श्रोर उपासना रे विना ज्ञान तो शुष्क तकंरूपमे तथा 
वाचिक क्ञानरूपमे दौ परिणत होजाता दै । इद्यकी कालता, 
मधुरता, सरसता आदि मधुमय इ्तियां न्ट होने लगती हैँ 
श्रौर योगद्श्नोक्तं 'तीन्र खंतेगः अर्थात्‌ परमात्माके पति 
वेगवती गज्भाक्ती तरह इदयका प्रचल वेग जिसके दारा 
परभात्माका साक्ाच्छार शआ्रसन्नतमः हदो सक्ताहै वह तो 
श्रसम्भव ही दहोजाता है । श्रत देखा गयाक्ति ज्ञानयोगकी पृणता 
मरं भी कर्मयोग तथा उपासनायोगकी चिरसह चारिता नितान्त 
श्रपेत्तणीय है । यही कर्मोपास्तना कानन परस्परपेक्तित्व है । 
यही कारण दै कि भवरोगवद्य रूपी वेदम कमेकारुडपति. 
पादक आाह्यण, उपाखनाक्तारडभ्रत्तिपादक सहिता शर ज्ञान 
कारडश्रतिपादक उपनिषद्‌--ईइस प्रकारसे तीन कारड देखनेमे 
श्रतेदै शरोर यदी कारण है कि श्रीभगवानके सुखारविद्‌ 
निभ्खत गीताम भी कमे-उपास्तना-क्ञानको अलौकिक समता 
तथा स्लामञ्स्य विधान करके समस्त स्सारका श्रपूर्ं 
कस्याणुखाधन किया गया है) स प्रकारसे क्षानरूपिणी 
रद्गाप्रचाहिनी, कर्मरूपिसी यपुनाध्रवादहिनी श्ौर उपासना- 
रूपिणौ खरस्वती प्रवाहिनी तीनोके मधुर सम्मिलनसे 
पुणयमय गीताक्तेवमे दिव्य भिवेसोकी प्रतिष्ठा दयो ग दै 
जिसके पवित्र सल्िलमे अवगाहन स्नान करके मनुष्य मात्र 
दी मुक्तिलाम कर सकत हे । 

यदा "खुधो मोक्ताञ्चौ" के लिये निभ््ेयसप्रद्‌ गीताका उप- 
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देश है । "वत्सः पा्थको निमित्त बनाकर श्रीभगवानूने जगत्‌ 
कोडसी गीताका उपदेश किया था श्नौर अ्रधिकारानुसार 
चज्ख॑नको यही कहा थाकि- 

यत्करोषि यदश्नासि यञ्जु्सि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि फौन्तेय तत्‌ इरष्व मदपंणम्‌ ॥ 

हे श्रङ्खंन! तुमजोङ्् करो, खाश्चो, हवन करो, दान 

. कशो या तपस्या करो समी भुभमे समंपश॒ करना। यही 
शर््ुनके अधिकाराञ्चुसार हश्वरापंण बुद्धिसे कर्मंयोगक्ता 
उपदेश है, जिसके करनेसे धर्मयुद्धे विजय लाभ होकर 
शुनके भनरावतार' धारण रूपी उदेश्य भी सार्थक होगा 
श्नौर यथाकाल चित्तशुद्धि द्वारा उपासना तथा ज्ञानाधिकरार 
लाम होकर निभ्रेयस मी श्रञ्जुनको प्राप्त हो सकेगा । समस्त 
जगन्जन श्रीभगवान्‌ नन्दनन्दनके इस गम्भीर सारगर्भित 
उपदेशके अलोकिंक रहस्यको हृदयङ्गम करः लेवे यदी उनकत 
राजीव चरणों विनीत धार्थनाहै। 


ॐ शान्तिः! शाग्तिः शान्तिः !! 


ध्यानम्‌ । 
--:&-- 

पार्थाय प्रिवोधितां भगवता नारायणेन सपम्‌, 
व्यासेन ग्रथितां पराणथुनिना मध्ये महूमारते । 
अटेतामृतवर्पिंणीं मगवतीमष्टादशाऽ्त्यायिनीम्‌ , 
अम्ब त्वापनुसन्द पामि भगवहुगीते भव््रषिएीम्‌ " 
नमोऽप्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुस्लारविन्यायतपत्रनेज । 
येन त्वा भारततेलपूणः भञ्वालितो ज्ञानमयपरदोपः ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोतरे्रेकपाणये । 
बानयुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नः ॥ 
बरदेद सुतं देवं कंसचाणूरमद॑नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ ॥ 
भीष्परोएतस जयद्रथजला गन्धारनीलोत्पक्ता, 
शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन वेलङ्कता । 
द्रश्वत्यामषिकणंधोरमकरा दुर्योधनावत्तिनी, 
सोत्तीणां खलल पाएडवैः रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ 
य॑ ब्रह्मा बरणेनद्रुद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वदः साङ्गपद्‌्रमोपनिपदे गायन्ति य॑ सामगाः | 
ध्यानाव्रस्थिततद्गतेन मनसा प्श्यन्ति य॑ योगिनो, 
यस्यान्तं न भिदुः हराघुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


भवनम 


ॐ तत्‌ सत्‌ । 


भ्रीमद्भगवत्गीता । 





प्रथमोऽ्यायः । 


->-‡ॐ‡-~ 


श्त० उ०-ध्मनेत्े कुर्ते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पार्डवाशेव किमङ्वंत सञ्जय ॥ १॥ 

छ्मन्वय-हे सञ्जय ! (हे सज्ञय }) धमते कुरुते ( धरम. 
ेत्ररूप कुर्ते्रमे ) युयुत्सवः (युद्ध करनेक्री इच्छा रलनेवांले) 
समवेताः (प्रकित) मामकाः (मेरे पुत्र दुर्योधनादि) पारखवाः 
च एव (शौर पारड़पुत्न युधिष्ठिरादिने) कि शङ्कर्बत ( क्या 
किया)? 

सरलार्थ--दतर्रने कदा-दे सञ्जय ! कुरते्रकी 
युरयभूमिभे युद्ध करनेकी दृच्छासे पकत्रिस मेरे पु्रगण॒ तथा 
पारडवोने क्या किया 

चद्धिका--भगवद्गीताका यह विषय मष्ाभारतके भीप्मपरदमे 
२५ द अध्यायसे ४२ वें भध्याय तक्‌ यणेन द्विया गया हे । इसका पूर्व॑ 
इृततान्त यह है--युद्ध रभ्भसे पिरे भगवान्‌ वेदम्यासने राजा शतराषटसे 
जग कर पृछा कि भ्यदि चग्हारी इच्छा युद्ध देखनेकी हो तो से तुग्र 


२ ` गीता्थ॑चन्धिशा 


=> == ~ ~= == ज त= = ~ क भ भण नण न 4 ८ = ~ ७ 


दे सकता हू" 1 किन्तु अपने हयी सामने अपने. वंशानाश्को देखना 
धतराषटरूने उचित न समक्ष! इस पर धार्मिक सञ्जयको वेदन्यासने 
दिव्यच्णिदेदढीताकिषएक दी स्थान पर वैहे वैटे सव्र `घटनार्ओको जान 
सके! इसी सन्जयने भीप्मदेवके आहत होने पर जव धृतराष्टको 
जाकर कष्टा तो राजा नराषटूने प्रारम्भसरे समस्त धटनार्ओंक्ो जानना 

चाहा । इसी पर श्रीछृष्णाजेन सम्बादको कहते इए गीताकी घटनां 
स्लयने धतराषटररो कदी थी जिसके ये दी सात सौ इखेक दहे । जो वस्तु 
गायी जाय या कही जाव उदे गीता कहते दं। श्रीभगवानूके द्वारा 
गायी हुदै अर्थात्‌ कदी हुदै यह बद्यवि्या इसलिये भगवद्गीता कही गह 
है। गीत्ता उपनिपद्का सार है ओर संस्छृन ग्याकरणमे उपनिषद्‌ शब्द्‌ 
स्रीलिद्ध माना गया है, इस कारण उपनिपद्के विकोपणरूपस्े गीता 
णब्द्रका भी खीख्गमें ही व्यवहार हु है। हस्तिनापुरकी चारो 
ओरी भृमि ङर्पनेत्र करतीं दै ¡ कौरव-पाण्डवोके पूर्वन कुर 
नामक एक राजाने यक्ता इस भूमिको कर्षण कियाथा। उनके इस 
 श्रकार हट जोननेके कारण दी इसका नाम इरुकषत्र पड़ा है पश्चात्‌ इन्द्र 
चेवने कु राजको वर दियायाकिनजो दस भूमिम तपस्या हारा था 
युद्ध करते करत पाण त्या करगे उनको विशेष सद्गति प्रह्व होगी । 
दसी फरण छुरद्चच्र धमन्त कदटाता है 1 इसके सिवाय जावार- 
शनि भौ टिखा है--यदजु ऊस्परतरं देवानां देवयजनं सर्वेपां 
ननन चयस्दनय्‌ ` इस्पत्रमे ही देवतानि यन्न किया था, जिसके 
भन्न्परं सरद भूतोकी सृष्टि हदं यी । अतः दवत्ताजका यज्चस्थान, सकर 
सा प्रथम रस्पा्तस्वान त्तथा मोक्षभूमि दोचेके कारण ऊुरक्षचकीं 
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धर्म॑भावका प्रभाव उत्पन्न होकर युद्धकार्यमे अन्यथा तो नहीं होगद्र, इस 
प्रकार आलङ्काके कारण द्यी “किमङ्कनैतः अर्थान्‌ क्या करिया इस भकार 
प्ररन करनेका अवसर राजा तर्को ध्रा हो गया है । यदि धर्म॑भावके 
प्रभावसे पाण्डवगण कुटुम्बनाश्चकारी सम्रामको छोड देंतो चिना युद्ध 
किये ही उनके पुदत्रोको राञ्य भिर जात्रगा, अथवा यदि उनके पुत्रका 
ही पापहृदय धमभूमिके प्रभवते पापञुक्त हो जाय तो इतना उद्योग 
सब व्यर्थं हो जायगा स प्रकार सन्देहके कारण द्यी यह प्रदन इञा 
हे । अपने पुत्रकि भ्रति (मामकाः अथात्‌ "मेरे" रेसा कहकर पाण्डर्वोके 
मरति उनका ममत्व नदीं है, कन्ठ दोहभाव है यद्य सूचित किया 
गगा है! (खज्ञयः इाव्दसे सम्बोधन करनेका तात्पयं यह दहै कि 
तुम॒ सञ्जय अर्थात्‌ रागदधेष जदिको जय कि इप्‌ हो इसख्यि यथाथ 
चरनाजंको दीक रीक वतलाओरे, कुछ छिपावोगे नही" । इस भरकारसे 


म 


अदन कलनेपर सज्ञयने क्था उत्तर दिया सो परवर्ती ऽलोकमे कहा 

गयाहे॥ १॥ 

सं° उ०-दृष्टरा तु पाणडवानोकं य्युदं दुर्योधनस्तदा । 
आआचायंयुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥) 
न्वय--पार्डचानीकं ( पार्डवोकी सेनाको ) वयूदं 

( व्यु रचकर लड़ ) दष्टा ( देखकर ) तु ( किन्तु ) राजा 

दर्योधनः { राजा दुर्या घन > ध्राचायं ( दोसाचायके ) उपस- 

द्भ्य ( समीप जाकर ) वचनं (श्रागे कहे हए वाक्य) 


श्मव्रवीत्‌ ( वोले ) । 
सरल्लाथं --खञ्चयने कूहा--किन्त॒ पारडर्घाको सेनाको 
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वयुह रचनाके द्वारा श्रवस्थित देखकर राजा दुर्योधन आआचायं 
दोरक पास जाकर श्रागे कहे हप वाक्योको बोलने खमे । 

चन्दरिका--धमकषत्रके परभावसे अयने पुत्रो की पापडुद्धि न होकर 
संग्राममे असुचि ्टोना असम्भव है एसा प्रकट करनेके लिये सज्ञयने 
भथमतः दुरयोधनकी ही बात की । दुर्यौधनपर धममभूमिका असर छु 
भी नं पडा, किन्तु उल्टा उन्हनि द्रोणाचार्यके पास जाकर उन्हे समामके 
टिथे उत्तेलित करना शुरू करिया, इस वातको वतानैके खिये श्तु" अथौत्‌ 
"किन्तु" काव्दका प्रयोग किया गयाहै। दुर्योधन राजाथे, इसख्यि 
आचायैको पने टी पास चला सक्तेथे, किन्तु पेसान करके स्वयं 
उनके पास चके जन्मे यह सृचित होता है कि पापी होनेके कारण तथा 
आीमाँनका प्रताप चिदितत दोनेके कारण उनके चित्तम निक्षेप भय 
श्रा] भय ्ोनेपर भी उस भयको छिपाना राजनीति कुशलता है, इस 
छारण राजा ओौर आचार्यं शब्दद्वयका प्रयोग हुभा है, क्योकि गिप्यको 
राजा होनेपर भी जाचायेके पासु स्वय जनेन कोद दोपनदीदहै।. इस 
भकारे अपने दिक्षागुर दरोणाचा्यके पास जाकर दुयोधन नीचे किलि 
वाक्याको कने खगे ॥ २ ॥ 


पश्येतां पाणडुपु्ाणामाचायं ¡ महतीं चमूम्‌ । 
व्यद द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ २ ॥ 


प्न्वय--दे श्राचारयं ] (दे श्राचायं ! ) तव शिष्ेख धीमता 
दरुपदपुप्रेण (श्रापके शिष्य बुद्धिमान्‌ दुपद्रजयुत्र धुष्टदयुम्नके 
दास) व्यद (व्युदरूपमें सजी दुई) पारडपुत्राणां (पाणडव की) 
पतां महतीं चमं (इस वड़ी सेनाको) पश्य (देखिये) । 
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सरलार्थ- दे श्राव्यं ¡ आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपद- 


राजाके पुत्र धृष्टयुम्नने पाणडवोके विशाल सेन्यो को ब्यूद- 
र्चनामे सजा रक्ता है सो देखिये । 





चन्द्रिका-- मौरवोंकी अपेक्षा पाण्डवगण ब्रोणाचायेके अधिक 
परिय शिष्यथे! इसखियि प्रेम तथा स्नेहवख आचार्यं यदि संग्रामे 
श्िथिरूता करे, इस आशकद्धासे पदे ही से आचार्ये हृदयम क्रोष 
उत्पन्न करनेका दुर्ोधनने उद्योग किया । उन्होने कहा श्वष्टययुम्न आपका 
शिष्य होने पर नी अपहीके संहारे लिये भ्रस्तुत हुआ है ओर वह आपके 
चिरदवेषी द्द राजाका पुत्र है, रेते गुर्दरोदी शिष्यकी धष्टता कदापि 
क्षमा करने योग्य नहीं है! शोकम "“रिष्यः शब्द कहनेका तथा 
श्टुम्न' न कह कर दुपद्पुत्र कहनेका यदी तात्प है । किन्तु पराक्रमी 
होनेपर भी आलिरदिषप्यदही है, चिष्यसे गुरा बर सदा अधिक ही 
होता है, अत्तः वह उपेक्षाके योग्य है, एेसी चिन्ता जाचायं न करं, 
सर्यि “धीमता' शब्दका भ्रयोग इजा है । अथव क्षिप्य होने पर भी 
बुद्धिमान्‌ शिष्य है, इख कारण उससे सदा सावधान रहना चाहिये । 
इस प्रकारसे दुर्योधनने पाणड्नर भ्रति द्रौणाचायंके क्रोध उत्पन्न करनेकी 
चेटा छी । धमंक्षन्रमे आने पर भी जिसकी इत प्रकार कुरटिरु बुद्धि है वह्‌ 
दुर्योधन धर्मकषे्रके प्रभाचसे युद्ध छोड़ देगा, यह धतराषटरुकी धारणा मिथ्या 
हे, इस श्टोकके द्रा यह भी सूचित हुआ । युद्धमें सेन्योकी विदोष विरोष 
सजावटको व्यूह कते है । महामारतमे छ्खि है कि इस समय पाण्ड- 
चनि भीष्मके द्वार स्वे इए गौरव कैन्यव्यूटका सामना करनेके ल्यि 
चद्चव्युदकी स्वना कीथी॥ ३ ॥ 
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मत्र शरा महेष्वासा भीमाजंनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ । 
पुरुजित्ुन्तिमोजथ शेग्यश्च नरपुङ्गवः ।। ५.॥ 
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीयवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवरं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
्मन्वय-श्रत्र (इस सेनाम) शखः (बीर) महेष्वासाः 
(महान्‌ धलुपधारि गण) युधि ( युद्धं ) भीमाज्चुंनसमाः ( भीम 
श्चीर श्ज्ञैनके तुल्य ) महारथः (एकाकी ग्यास्ह हजारे साथ 
लडइनेवाले महास्थी) युयुधानः (सायक) विराटः च द्रुपदश्च 
(चिरार शरोर पद्‌) चीयेवान्‌ (बीर) धृष्टकेतुः चेकितानः काशि- 
राजश्च (धृष्त, चेकितान श्रौर काशौीराज) नरपुङ्गवः ( नर. 
ष्ट ) पुरजिच्‌, इन्तिमोजः च्‌ शैव्य च ( पुरुजित्‌, 
कुग्तिमोज शरोर ोव्य ) विक्रान्तः ( पराक्रमी ) युधामन्यु 
(युधामन्यु) बीयवान्‌ (चीर) उन्तमोजाः च (उन्तमौजा) सौभदः 
(खभद्रःपुत्र ्रमभिमन्यु) ्ौण्देयाः (प्रतिविन्ध्य श्रादि द्रौपदो 
पांच पुत्र) च (श्योर भी ध्ररोतकच श्रादि) सर्वं एव ये समी) 
महारथाः ( महारथी हें )। । 
सरलाथे--श्सख सेनाम भोमाञ्ञ॑नके समान महान्‌ वल- 
शाली तथा धनुषधारी महास्थ सालयक्ति, विराट श्रौर इुपद्‌, 
वीर धृष्टकेतु, चेकतिःन धर काशीराज, नरश्रे् पुरुजित्‌ , 
कुन्तिमोज शोर गव्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान्‌ उचमोजा, 
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द्मसिमन्यु, द्वौपदीतनय भरतिबिन्ध्यदि शौर घटोत्कचादि 
चीरगण उपस्थित्त हैँ । ये सभी महारथ है । 





चन्धिका-- युम केवल च््चुर्न ही वीर नदीं हे जिससे 
निधिन्त भी रह सकते हैँ किन्तु ओौर भी अनेक पराक्रमी योद्धा एकन्रितत 
इए दँ, जिस कारण आचायंको तथा सबको बहुत सावधान होकर युद्ध 
करना चाहिये-इसी बातको विदित करनेके लिये दुर्योधनने पाण्डवते- 
स्योका वणेन करना प्रारंभ क्िया। ये सभी वीर महान्‌ धनुपधारी 
अथात्‌ दूरसे ही श्रुनारमे समर्थं दे, भीमार्नके समान चयुद्धकरूरमे 
परमनिषुण है ओर सभी महारथ हे । युद्धे अतिरथ, महारथ, र्थ 
ओर अद्ध रथ ये चार प्रकारके वीर होते है । उनमेसे असंख्य सेनाके 
साथ एकाकी युद्ध करनेवाले अतिरथ, ग्यारह हजार सैन्योके सथ एकाकी 
संभाम करनेवाङे महारथ, एकके साथ युद्ध करनेवारे रथ जरं उससे भी 
न्यून अदूरधरथ कहलाते ह । पाण्डवसैन्योमे ये सभी महार्थ ह यदी 
दुर्योधनका कहना है ॥ ४-५-६ ॥ 
्मस्माकन्तु विशि ये तान्निवोध द्विजोत्तम ! 
नायका मम सैन्यस्य संज्ा्थं तान्तरवीमि ते ७ 
अन्वय- हे द्विजोत्तम ! (दे दिजश्रे्ठ श्राचोयं]) अस्माकं 
. (हमरे) ठ (किन्तु ) ये (जो वीरगण ) विशिएाः ( श्रेष्ठ ) मम 
{श्रपने) सैन्यस्य नायकाः (सेनाश्रौके नेता है ) नान्‌ (उनको) 
निवोध ( जानिये) ते ( आपके ) संज्ञार्थं ( रीक ठीक जाननेके 
ल्लिये ) तान्‌ ज्रवीमि ( उनके नाम कता हं ) 


| सरलाथं--दे दिजोच्म चाचार्यं] किन्तु हमारे मी प्म 





८ गीतार्थ॑चन्दिका । 
2 णी 
जो व्रधान प्रधान व्यक्ति तथा सेनानायक पकूनित हुए है 


उनको देखिये, श्रापके विशेप चिदितार्थं उनक्षे नाम लेता ह । 








चन्द्िका--पाण्डव पक्षम इतने इतने वीर हे, निनको देखकर 
म भयभीत होगये हो, इसक्यि सन्धि ही कयो नहीं कर ङेते, एसा 
यदि भाचायं कह वे, दख कारण दुर्योधन पटिकेहीसे जपनी सेनां 
स्ठति करफे उत्साह दिला रहा है! श्रो द्विजोत्तमः शिष्टा 
आदि गरवो दवारा अपने सैन्यो्ी प्ररंखा करने पर भौ (तुः शब्दके 
दारा दुयोधिनने जपने हद्यका छठ भय भी बताया हैे। ओर इस 
भयक छिपानेके रिम स्वपक्षीय योद्धाओंका महिमारी्तन क्रिया है | यह 
सव्र राजाका राजनीतिकौराल है ॥ ७ ॥ 


भवान्भीप्मथ कणं कृप समितिञ्जयः । 
अशवत्यामा विकणंश्च सोमदत्तर्जयद्रथः | ८ | 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्तपरहरणाः सवे युद्धविशारदाः | & ॥ 


अन्धरय--भवान्‌ (आप) भीष्मः च ( श्रौर भीष्य ) 
फणः च ( तथा करं ) समितिञ्जयः ( युद्धविज्रयो ) पः च 
( छृपाच्राये भो ) श्रश्वत्थामा ( दोणएपुत् ) विकरः च (ओर 
पना भाद्रं विक ) सौमदत्तिः । सोमदत्तका पु 'भूरि्वा ) 
जयद्रथः ( सिन्धुराज जधद्रथ ) मदर्थं । मेरे लिये ) लयक्जौ. 
चिताः (प्रास व्यायनेको भी अस्तुत ) नानाश्चख्परहर्णाः 
( शुको दार करने फ साधनखरूप अनेक शस्वोकि युक्त ) 


प्रथमाध्याय ] & 





सवं ( सवके सव ) युद्धविशारदाः ( युद्धनिपुण ) अन्ये च 
(श्रोर भी ) बहवः ( श्रनेक ) शराः ( वीर्गण ) है । 
सरलतार्थ--खयं श्राप, शीष्मदेव, कशे, रणविजयी कप, 
श्मश्वस्थामा, विकरं, भूरिश्रवा तथा जयद्रथ ये खव हमारे 
दले विशिष्ट नेतागण है । इनके सिवाय कतव्मादि ्नौर मौ 
-श्ननेक चीर दै जो युद्धकलामे परमनिपुर. शचुप्रदार योग्य 
श्ननेक शस्नौसे सुखज्जित तथा मेरे लिये सदा प्राख तक 
देनेको प्रस्तुत हैँ । 
चन्धिका-- वं कोके अपने पक्षक वीरोका जो नाम गिनाना 
चाहा था, सो ही इन दौ दरोकोंमे गिनाया है । ओौर यदि >ेवरु चार 
पाच नाम सुनकर आचार्य थोड़ा ही समनं इस कारण यह भी कह दिया 
कि ओर भी अनेक अपने पक्षम वीरै! वे केवर वीर ही नदीं है 
उनक्छे पास अख शख भी बहुत है, सवके सव युद्धम बडे निपुण हे ओर 
उनके प्रति प्रेम इतना रखते हँ कि भ्राणतक न्योछावर करनेको तैयार है + 
इस प्रकारे आचा्थंको उस्साहित करनेके लिये दुयौधनने अपनी सेना- 
हि 


ओका महिमाकीतंन कर दिया ॥ ८~-९ ॥ 


अपया तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पयां लिदमेतेपां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 

मन्वय--च्रस्माकं ( हमारा ) तत्‌ (उह) भीष्मासि- 
रक्षितं ( भीष दारा खरक्तित) चलं (चैन्य) अ्रपय्धाप्तं (श्नप- 
रिमित) पतेषां (इनक्रा) ठु (किन्तु) भीमाभिरक्ितं 
( मीमके द्वोय खुरक्तित ) इदं ( यह ) वलं ( सैन्य ) पर्या 
( परिमित ) है । 





१० गीतार्थंचन्द्रिका । । 


सरलार्थ--गीरनचूडामणि दचमवुद्धि भीष्मके द्वारा 
खरक्तित पकादश अक्तौहिरी संल्यक हमारा सैन्य शतरुना- 
शके लिये शति यथेष्ट है। किन्तु स्थूलबुद्धि मीमके द्वारा 
खरकित सप्त श्र्तौदिणी संल्यक पारुडवोका सैन्य हमे 
जीतनेकते लिये वहत कम हे । 





चन्दिका--आचा्य॑को उत्साहित करनेके लिये पूकलोकोमें . 
सेनानायक व्ण॑न करके अव इस इखोकके द्वारा सेनारंख्या्ओंका 
दुयौधनने वर्णन किया । उसकी सेना एकादश अक्षौहिणी है, 
दिन्त॒ पाण्डवी केवर सात अक्षौहिणी है । उनके सेनारश्चक 
-चीरकेशरी परमधीमान्‌ भीष्मङेव है ओर पाण्डवेकि तेनारक्षक स्थुरुद्धि 
भीम है। अतः चिन्ता करनेका को कारण नहीं है, विजय ददी 
अचव्यम्भावी दहै, यही इस दरोकका ताद्पर्यं है । पूवं दलोकालुसार 
पाण्डव सन्योकि भ्यूह रचनेवाे दुपदपुत्र होनेपर भी सेनारक्चक भीम 
दी यै, दस कारण हवोधनको भीम ही सामने दीखे । एक अक्षौहिणी 
सेनाम २१८०० हाक सवार, २१८७० रथी, ६५६१० शुडसवार भौर 
१०९३५० पेद मैन्य॒सव समेत २१८७००० सन्य रहते । इस 
दिसावमे कोरवपक्मे छर २४०५७०० सैन्य ओर पाण्डवपक्षमें कर 
1५३०९०० दन्य थे, यही निशित होता है ॥ १० ॥ 


प्रयनेपु च सरेषु यथाभागप्स्थिताः | 
भोप्ममेवाभिरक्न्तु भवन्तः सर्वं एष्‌ हि ॥११॥ 


अन्त्रय--स्वणु च श्रयनेषु ( व्युहरचनाके श्रनुलार 
सपन शपे समी स्थानि ) यथाभागं ( सैन्यचिभागके 


प्रथमाध्याय । १९१ 


न. ~ 
~ ~ ^~ ~^ ^~ ~ ~~ ^~ ~ ^ ^^ ^-^ ८ ८१ 


श्रनुखार >) अवस्थिताः ( खर्ते इष्ट ) सवं पव हि भवन्तः 
( श्राप खमी मिलकर ) भीष्ममेव ( भीष्मको ही ) श्रसिस्लन्तु 
सत्ता करः )। 

सरलार्थ--ग्युहस्चनामे प्रधान श्मप्रघानके विचास्ते 
श्राप खवके जो ठहरनेके स्थान हं वहींपर श्चपने पने विभा- 
गके श्रयसार स्दरकर श्राप सव सेनापति मीष्मकीदही 
श्त करे। | 

चन्धिका--जपने सैन्योच्छा वरू बताकर तव दुर्योधन युद्धारम्भ- 





~~~ ~~~ ^ 


समयका कर॑ज्य बता रहे ह । युद्धभूमिमे श्रधान अभ्रधानके विचारखे 
योदा्ओका जो ट्रका स्थान है उसे अयन कहते हे 1 उसी अयनमे 
अपने अपने वैन्यविभागके अज्ुसार उरनं जीर स्वेच्छासे अन्यन्न न 
श्वरे जाना यदी सत्र युद्धकारीन कर्तव्ध होता है! सेनापति समस्त 
चेन्योके बीचमे सवके नायकरूपले रहते ह! उनकी रक्षा करना, अगे 
डते हए पचेते उन्टे कोद मार न देवे, इसकी सावधानी रखना, सव 
सेन्या कसैव्य होता है, दसीटिये दुर्योधनने सवक यह उपदेश्च दिया 
हे । भीष्मदेव तो कारे भी अजेय हे, जर स्वयं सवके रक्षक दै, उनकी 
रश्चाके छथि दूसरेकी आवदयकता च्या है, एेखा यदि प्रन दो तो उसका 
उत्तर. दुर्योधनने दूसरे स्थानम इसी जीष्मपर्वके भीतर ही दियादहै। 
चहपर कहा है कि चीरपङ्गव भीप्मको ओर किससे डर नदीं है, केवर 
द्विखण्डी पर वे अख नदी चराति, इस कारण उससे ही घात न हो, इसी- 
की रक्षा करनादहै॥ ११ ॥ 

तस्य संजनयन्हपै इरुद्धः पितामहः 1 

सिंहनादं विनयोच्चैः शेखं दध्मौ प्रतापवान्‌ १२ 


१२ गीताथंचन्दरिका | 








अन्वय॒-- प्रतापवान ( महाप्रतापशली वीर ) इरः 
( श्ृद्धकौरव ) पितामहः ( भीष्मदेवने ) तस्य ८ दुर्योधनके) 
हरं ( उत्सा श्रोर उद्लासको ) संजनयन्‌ ( उरपश्न करते 
हप ) उच्चः ( उच्च शब्दसे ) सिंहनादं चिनदयय ( सिंहनाद 
करके ) शंखं दध्मौ ( शंख वज्ञाया > । 


सरलार्थ प्रतापशाली इरुच्द्ध पितामह भीष्मदेवने 
दुर्याधनङे चित्तम दषं तथा उरखाह उत्यादन करनेके निमित्त 
उच्चखरसे सहनाद करके शंच वजाया। 

चन्दिक{---योधन वाहरपे साहस दिखानेपर भी भीतरसे भय~ 
भीत अव्रदय थे ओर द्रोणाचायंके सामने इतनी बात कहनेपर भी उन्दोँने 
उस्साहके कोद शब्द नहीं कहे । इसके सिवाय भीप्मदेवकी रक्षाके 
ख्ये सवको कहकर उन्होने उनकी प्रतिष्ठा भी बद्र, पेसा समश्फर 
ुरयोधनके मथना तथा उस्सादबरद्धिके छि भीप्मदेवने सिहनादपू्क 
दह बजाया । कुरबरद्ध' शब्दके द्वारा बरद्धत्वे कारण दु्योधनके चित्तक्रा 
उनको पता था यही प्रकट ह्येता है । "परितासह' शब्दके द्वारा दुर्योधनके 
प्रति उनकी आरमीयता सूचित होती दहै, जिससे णी तरह उन्दने 
उपक्षा नदीं की थी 1 पाचीन कालमें खड़ाईसे परे उसकी सृचनारूपसे 
शाङ्ग वजानेकी चार यी, जव उसके स्यानपर व्यृगर यज्ते हैँ ॥१२॥ 

ततः शखारच भेय्य॑श्च पणवानश्गोयुखाः । 

सदसेवाभ्यदन्यन्त स शब्दस्तुशुलोऽभवत्‌ ॥१३॥ 


न्वय-- ततः (भीप्मद्रेवके शद्ध चजानेके छनन्तर ) शक्ाः 
पर्य्य क 
श्व शय्यः च पणुवानकगप्रुखाः ( शद्ध, भेये, पणव, श्रानक, 


प्रथमाध्याय) शद 


वनो ००१० न १-५०१..००५०० मौ गमीन नी [४ 9 
(५,०५.५९० १५८, + 


गोमुख श्रादि युद्धक सव बाजे ) सहसा एव (श्कस्मात्‌ पएकद्ी 
साथ ) अभ्यहन्यन्त (चजाये गये ) सः शब्दः ( वाजेका शच ) 
वसुलः (भरखर्ड ) श्रभवत्‌ ( हुश्च } । 

सरलाथ- महावीर भीष्मके इस प्रकार उत्साह दिखाने 
पर कौरबसैन्योमे मी शङ्क, मेरो, पणव, श्रानक तथा गोमुख 
शादि रणवाद्य पकदम वजने कगे, जिससे भचरड शब्द्‌ इुश्रा 

चन्दिका--जन सेनाजोके नायक मीप्मदेवने दीं उत्साह चताया 
ततो सैन्योके भीतर उत्साह फैखना दी था, इट्य शट, बाजे आदि बहुत 
चजने ख्गे 1 दन्तु न तो इन श्टके विदोप दिदोष नाम इये जौरन 
इनके बार्योकि भचण्ड शब्दस पाण्डवोकि इदयमे रोड श्षोम ही उत्यच्च इञा । 
जदं पापं है वहीं अय है जीर वर्हीं भगवद्‌ पाका जमाव हे यह 
निश्चय है 1 ५३॥ 

ततः श्वेतेदंये्ुक्तं महति स्यंदने स्थितौ । 

माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो दध्मतुः 1१५४।। 

अन्वय वतः ( इसके श्रनन्तर) श्वेतैः दयैः युक्ते (सफेद 
डक द्रां युक्त) महति स्यन्दने स्थितौ {महान्‌ रथ पर वैडे 
इष्ट) माधवः पांडचः च एब ( प्ण श्रोर ्खंनने ) दिन्यो शह्यौ 
{ अलौकिक शद्खौको ) भरद्ध्मतुः ( उच्च ध्वनिसे वज्ञाया } 1 

सरलाथ-- रौरव चेन्योके ररवा वजनेके वाद्‌ ग्नि. 
दन्त महान्‌ भ्वेताभ्ययुक्त रथ पर श्रवस्थित श्रङृष् तथा 
श्रङ्नने दिन्य शतको विपुल शब्दस चजाचा । 


चुन्दरिका-- पाण्डरा छट तजसा चनैरवोि चादद्धी धा, क्योकि 


१४ गौताथंचन्दरिका | 


| , 1,11.17 1,711.91) 1111000 


धामिक होनेके कारण वे दव्याश्ाण्डमे स्वभावतः श्रश्ृत्त होना नहीं चाहते 





थे 1 केवर कौरथोफे आह्धान पर प्रद्युत्तररूपसे इनका शहुनाद्‌ था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मति तथा आनाके विना भक्त परण्डवगण कोद भर 
काम नहीं करते थे, इस कारण प्रथम श्रीरष्णके रणस्वीकारसू-चक शद 
वजानेके वाद्‌, ही अज्ेनभ्रव्ुल सव्र पाण्डवोने शद्ध बजाया । इवत 
अश्वयुक्तं रथ अध्चिदेवसे मिल्नेकरे कारण उस पर वैर्नेवारे विजयी हदोगे 
यद सूचित होता है ॥ १४॥ 


पाचजन्यं हषी फेशो देवदत्तं धनंजयः | 

पोणट्‌' दध्मो महाशंखं भीमकमा इको दरः ॥१५।। 

अनन्तविजयं राजा इन्ती पुत्रो युधिषिरः । 

नलः सहदेवश्च सुघोपपणि पुष्पकौ ॥१६॥ 

काश्यथ परमेष्वासः शिखणएडयी च महारथः | 

धृयुम्नो त्रिराटथ साद्यक्रिश्चापराजितः ॥१७॥ 

दुषदो द्रौपदेयाथ स्व॑ः पृथिवीपते । 

सोभद्रस्व पहावादरुः शङ्खान्‌ दध्युः पृथक्‌ पृथक ॥१८॥ 

प्मन्वय--दपीकेशः ( रीकृष्ण ) पाञ्चजन्य ( पाञ्चजन्यं 
नामक शदुक्षो ) धन्यः ( श्चन) देवदत्तं ( देवदत्त नामक 
शतस्य ) शोमकमां ( शचुर्याके भयजनक कर्म करने वाले ) 
वृकोदरः (भीम) महयश्द्तं पोरद्धं ( पौरड नामक महाशद्धको ) 
कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः ( कन्तीदनय ध्वमसाज युधिष्ठिर ) 
ध्मनन्तचिजय ( श्नन्तविजय नामक शद्ध को ) नद्कुलः सहदेवः च 
(नडल श्रौर सदेव ) उश्रोषपर णिपुप्पक्तौ (ख योष श्रौर मसि- 


"५ 
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पुष्पक नामक शङ्खको ) दध्मौ (पत्येकने श्रपने अपने शद्धको 
बजाया) । परमेष्वाखः (उत्तम धनुषं धारण करनेवाले) काश्यः 
ष्व (काशीराज मी) महारथः शिखण्डी च ( महारथ शिरडी 
मी) धृष्टद्युम्नः विटः च (शृष्टचयुम्न श्रौर विरारमी) 
श्रपराजितः सात्यकिः च ( शज्ञेय सात्यकिं भी) दुपद्‌ः 
द्रौपदेयाः च ( पद्‌ ओर दौपदीतनयगण भी ) महाबाहुः 
सोभद्धः च (शक्तिवान्‌ सुजावाले अभिमन्यु मी ) हे पृथ्वीपते ! 
( दे धृतराष्र ! ) खवेशः पृथक्‌ पृथक्‌ शङ्खान. दध्मुः ( सवने 
छलग श्रलग शद्ध बज्ाये ) 1 


सरलाथं--धीरष्णने पाञ्चजन्य नामक शद्ध, अजने 
देवदत्त नामक शद्ध नौर भीमकर्मा भीमने पौर नामक 
महाशङ्क बजाया । ङन्तीपुत्न राजा युधिष्ठिरे शनन्तचिजय 
नामक्र, नक्लने सखुधोष नामकं शरोर सददेवने मशिपुष्पक 
नामक शङ्ख बजाया । इसी धकार महाधञुधंर काशीराज, 
महारथी शिखरडी, च्टद्युस्न, विसार, जेय सात्यकि, हपद्‌- 
राजा, द्रो पदीके पुत्रगण॒ श्चोर महावाह अभिमन्यु, हे राजन्‌ ! 
न सभीने पृथक्‌ एयक श्षपना शद्ध चाया । 


चन्द्रिका कौरवपक्षे अपने नामसे भसिद्ध एक भी श्रध न 
~ होने पर भी पण्डवपक्षमे इतने स्वनाम प्रसिद्ध श थे, इससे पाण्डव- 
पक्षी उत्कृ्टता सूचित की गदं । हपीक अथात्‌ इन्द्रियोके ईश अर्थात्‌ 
मरक भ्रु होनेके कारण पाण्डर्योकी भी सहायता उत्तम रूपसे करेगे- 
'टपीकेदा" पदके दारा यही भाव वत्ताया गया । दिग्िजयमें राजार्जन्ने 
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जित कर जो धन ऊा सकते हँ देसे भ्वनञ्ञयः , अञ्न सर्वथा अनजञेव हैँ 
यदी धनन्नय पदके द्वारा सूचित हआ । निके उद्र "वृकः नामक 
अग्निक रहनेसे पाचनराक्ति अद्धुतत है देते भीम बहुत ही वल्दाली होमि 
“कको द्र' श्ाब्दके दारा यही कदा गया । ऊुन्तीकी प्रवर तपस्या द्वारा जी 
"पुत्र युधिष्ठिर धमं राजसे भि है वे धर्मचुद्धमे स्थिर ही रगे, डिगेगे नदीं 
-“कृन्तीपुत्र' ओर श्युधिष्ठिर' ऋन्दोके दवारा यही वताया गयां हे । बाणा- 
सुरके साथ युद्धम जो पराजित नदीं इए है, पेप्े सात्यकि यहां भी अजेय 
रहेगे, अपराजितः शब्दके दवारा यदी सूचित हआ । इस प्रकारसे सन्ज- 
-यने नराषटरको पाण्डवपक्षीय वीर तथा शुकी महिमा सुना दी ॥ १५-१८॥ 


स घोषो धात्तराषट्णां हृदयानि व्यद्‌1रयत्‌ । 

नभश्च पृथिवीश्वैव तुय॒लोऽभ्यनुनादयन्‌ ।१६॥ 

अन्वय--ठसुखः ( प्रचण्ड ) सः घोषः ( पाणडवोकी 
शह्वध्वनिने >) नयः च ( श्ाकाशक्रो ) पृथिवी च ष्व (श्रोर 
पृथिवीश्रो >) श्रभ्यजुनाद्यन्‌ ( प्रत्तिध्वनिके दास पृश करके ) 
घा्तैराष्रणां ( श्रापके पुत्रगण तथा श्रापके पक्तवाले सेन्यौके ) 
हदयानि घ्यदारयत्‌ ( हदयको चिव्यणं जेखा कर दियादै।) 

सरलाथं--सखञ्जयने श्त्तराष्रूसे कहा -श्रति भ्रचरड 
पाण्डव वीस॑की शद्घष्वनिके दास श्राकाश तथा मेदिनी 
गंज उरी श्रौर चचापक्ते पुत्र तथा सेन्यौके चित्तम हदय- 
विदारणतुल्य भय श्चौर व्यथां उत्पन्न दोगडई । 

चन्धिका--नस्ोकी शटभष्वनिमे पाण्ड्ोके चित्तम कोद भी 
क्षोभ या भय नदीं हुमा था, यत्कि उन्दनि अपनी अपनी श्रादुभ्निर्योकि 
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द्वारा उसका जवाब ही दे दियाथा। किन्तु अधमेपक्ष होनेके कारण 

{ पाण्डवो ंड्ुनादको सुनते ही कौरवोके हदय दिक गये भौर फट जानिके 
ज्ुल्य व्यथा तथा भय उत्पन्न होने खगे । यही पाप ओरं पुण्य वर्मं 
मेद है । शद्धनादी तीवना इसीके हारा प्रकट इदे किं उसकी अ्रति- 
वनिते दी आकाङ्नामण्डर तथा भूमण्डरू गृल्जने ङ्ग गये थे ॥ १९॥ 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ट धात्तराषटरान्‌ कपिष्वनः। 
प्रदरे शदख्सम्पाते धचुरुदम्य पाए्डवः | । 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ! ॥ २० ॥ 
छस्वय-हे महीपते ] (हे महाराज ध्रतराष्र्‌] ) श्रथ 
{ भयजनक श्कयोषके श्चनन्तर ) कपिध्वजः पारुडवः 
( महाधीर दलुमानकी सूतिं जिनकी रथध्वजामे है पेसे अञ्चैनने) 
धात्त॑राप्रान्‌ ( कौरवौको ) व्यवस्थितान्‌ ( युद्ध. करनेके लिये 
खुखल्ित ) ष्टु ( देखकर ) शखसस्पाते ( शखसमृहके ) 
अनुत्त ( चलानेकी तैधासो होने पर ) धुः उद्यम्य ( अपने 
गारडीवको उडाकर ) तदा ( उख समय ) हपीकेशं दद्‌ वाक्यं 
, शाह ( श्रीरष्णको श्रागे वणित वाक्य कहा }) । 
सरला्थ-दे महाराज } विपुल शङ्नादसे हृदयम अरति 
, च्लोभ तथा भय होने पर मी जव कपिष्वज च्॑नने देल कि 
कौरवगण युद्धके निमित्त दी उदयत हपट है शरोर शख चलनेकी 
क्ेयासी भी द्यो गई है, वो उन्हौने मी अपने गाण्डीवम शरस- 
न्धान करते हु भगवान्‌ धीरुष्णको निम्न लिखित वाक्य कहा । 
चन्दिका-पण्डवोके विषु शंखनादसे हदय दक जाने पर 
॥. 


१८ गौीतार्थचन्दिका । 
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भी कौरव इटे नर्द, किन्तु रुढनेके रिथ ही तैयार खड़े रदे, इसमे उनका ' 
भवर इट प्रमाणित होता है, यही अथः कहनेका तात्पयं ह । 
किन्त उस हरसे अन दवे न्दी, वीरताकरे साथ गाण्डीव खेकर अग्रसर 
ही इए 1 भिनकी ध्वजामे महावीर हनुमान दहै, लिनके सारथि 
चिश्वनिथन्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ, जिनका पक्ष छुद्ध ध्ंपक्च है, उने 
भय कव्र हो सकता १ यदी "कपिध्वजः कटनेका तार्प्यं है ! पाण्डव 
भगव्राचूके जान्ताकारी थे, उनके परामदं बिना कोद कायं नदीं करते थे, 
इसल्थयि उन्हीसे पहिले पृह्ा ॥ २० ॥ 


° उ०-सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ! ॥२१॥ 


यावदेतान्निरीकतेऽहं योद्ध कामानघस्थितान्‌ । 
र्मया सह्‌ योद्धन्यभरिपिन्‌ रण सञ्चये ॥२२॥ 
योरस्यभानानवेत्तेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातंराष्ट्रस्य दुद्धं भियचिकीरषवः ॥२३॥ 
छ्मन्यय--रे श्चच्युन ! (हे कृष्ण !) उभयोः सेनयोः मध्ये 

(ने सेनाश्रौक्े वीचर्मे) मे रथं स्थापय (मेरे रथको रक्लो) ` 
रहं (म ) एतान्‌ योद्ध कामान श्रवस्थितान्‌ ( इन लव युद्धकषी 
श्चछासे श्रवस्थित कार्वोको) यावच्‌ (जव तक) निरीत्ते (देखू) 
श्रस्मिन्‌ र्णसमुयमे ( श्ल युद्धव्यापारमें ) कैः सह (किन 
- किनके साथ) मया योद्धन्यम्‌ (घुम लड़ना दोगा) । श्रच युद्ध 
(स कुरचतेधके युखमे) दवद: घात्तं सष्रस्य (दुण्ुद्धि इुर्याधन- 
के) धरियचिकीर्षवः ( श्रियकरणेच्छु ) ये पते-( जो योद्धागण ) 
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समागताः ( एकत्रित इष है ) योत्स्यमानान्‌ ( युद्ध करनेवाले, 
उनको भी ) -अवेत्ते ( मै देखू ) । 

. सरलाथं--अज्खंने कह'-दे रृष्ण ! दोनो सेनाश्रौके वीच- 
मे मेरे स्थको रक्लो, मै युद्धकी इच्छा अवस्थित इन सवक 
तव तक देख करि इल युद्धमे सुभे किन क्रिनके खाथ युद्ध करनाः 
हे । श्नौर मुभे उन लोगौको भो देलना है जो दुवुद्धि दुर्योधन- 
के परिय करनेकी इच्छासे यहां पर लङने श्रये है । 


चन्दिका--भेन युद्धे केवर मात्र दशंक नही थे, अधि- 
कन्तु गाण्डीव रेकर युद्धे सिये प्रस्तुत दी ये, तथापि उनम देखनेकीः 
इच्छा इसङियि इई यह युद्ध साधारण राचुभोके साथ युद्ध नदीं हे ॥ 
इसमे भाद्र भामे तथा गुरुजन ओौर ऊुटुम्बजनोके साथ संमाम करना 
है। इस कारण अर्जन देखना चाहते थे कि किन किनके साथ उन 
छडना होगा । उनके देखनेकी इच्छका ओर मी एक कारण यह था 
दु्टावमा दुर्योधनको पापमय रामस निदत्त न करके कौन कौन 
मनुष्य उनकी दुेच्छापतिके लिये करक्तरमे एकत्रित इ ह ओर उनमें 
मीन दोण आदि उत्तम कोटिक पुरूष ह करि नदीं । भगवानूको अच्युत 
नामस इसस्यि कारा गया है किं वे अच्युत होनेके कारण स्वयं भी 
च्युत नदीं हगि ओर पाण्डर्वोको भी च्युत नदीं होने ठेगे! भक्त 
अर्जुनका जव भक्तवर्सङ भगवान्‌ पर इतना अधिकार है किं उनको 
सेन्यो वीचमे रथ रखनेके छिये कुम भी दे सक्ते दहै तो पसे प्रिय भक्तक 
कमी नल या पराजय नहीं हो सकता है यह भीः भाव इन रटोकोके 
दवारा व्यक्त हुजा है ॥ २१२३ ॥ 


२० गीतार्थचन्द्रिका.। 
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त कथि द 


सं° उ०--एवग्ुक्तो हषीकंशो गुडाकेरोन भारत ` 
सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयिखा रथोचम्‌ ।२४॥ 
भीष्पु्रोएमञ्रखतः सर्वेषां च महीक्तिताम्‌ 1 
उवाच पाथं ¡ पश्यैतान्सपवेतान्ुरूनिति ॥२५।। 
श्मन्वय--हे मारत | (दे धूनगषएर}) गुडाकेशेन (्रजन- 
के दारा) पवं (इख प्रकारस) उक्तः (कदं जानेपर) हषीकेशः 
(भो$ृष्ण) उभयोः सेनयोः मध्ये (दोना सेनाश्चोके बीच ) 
भीष्मद्रोणध्रसुखतः (भीष्म द्वोएके ' सामने) सर्वषां महोत्तिनां 
च (सथ राजाधौके भो सामने) रथोत्तमं (उत्तम श्रग्निदत्त 
श्थको) स्थाप(यत्वा (रखकर) ह पाथं! (हे श्रजञंन \) समवे- 
सान्‌ ( पकशित्त ) एतान्‌ कुरून्‌ पश्य (इन कौरवको देखो ) 
इति उधाच (पेला योजते) । 
सरताथ-खञ्जयने कदहा-दे महाराज | श्रजंनके दासा इस 
प्रकार कटे जानेपर भगवान्‌ ्ीरूप्णने दोना सेनाश्चौके वीच 
तथा सीष्म दोर श्नौर समस्त राजाश्रोके सम्मुख उत्तम रथक्ो 
श्खकरः कहा--हे पार्थं  पएकतचित हपट इन कोरर्वौको देलोः। 
चस्वरिक्षा--अ्जनके पेखा कने पर भरीभगवानूने उन्दं कदा- 
चिव युच्ररूपी हिसाका्वेसे निदत्त ष्टी न करिया ष्टे, शतराष्ट्रकी एसी 
अगादङ्कादे निवारणाधं सम्जयने रथ रखनेफा बृतान्त कट्‌ दिया सर 
भारतः शब्दस सम्बोधन करके अपने उश्च वदाका भी स्मरण दिलाया 
कि पमे रत्तम वंश्ाके शीर्वोको मिग्रदरोमे प्रदस नह्ये" होना चाहिये । 
भदगको दकष मर्धात्‌ गुदाका--निद्धा, प्रमाद, भारस्यके दंश-जीतने 


. प्रथमाध्याय |` 3.4 
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वाङे कहनेका यद्य तात्प है कि भमादश्चून्य होनेक्े कारण सावधानतासे 





ही विपक्षियोंको देखेगे, सावधानता ही युद्ध करेगे भौर थोड़ा चटु 
प्रमाद हो जाथगा तो अन्तणमी हषीकश' भगवान्‌ उसको सुधार दुगे) 
रथा" खीके सम्बन्ध॑ते "पाथ सम्बोधन द्वारा यदी सृचित किया गया कि 
अभी खीजानिसुरुम मोह अनम आने वाला है, कथोकिं 'हषीकेश' होनेके 
कारण अन्तयामी भावानूको यह ज्ञात था ॥ २४-२५ ॥ 
तत्राऽपश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः पित्नथ पितामहन्‌ । 
आचार्यान्मातलान्घरातन्पुजाग्पौतरान्सखीस्तथा । 
ग्शुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ 
द्मन्वय-- तत्न (हां) उभयोः सेनयोः अपि (दोनो पक्के 
ही सेनन्योके भीतर) स्थितान्‌ (युद्ध करनेके लिये उपस्थित } 
पितन्‌ ( भूरिश्रवादि पितृ्योको ) अथ (तथा) पिताम्टान्‌ 
(मीष्म सोमदत्तादि पितामहौको) श्राचार्थाच्‌ ( द्रोण कपादि 
च्राचार्योको) मातुलान्‌ (शल्य शकुनि रादि मामाश्चोको) भ्रातृन्‌ 
दुर्योधनादि माईर्यौको) पुत्रान्‌ (लदमणादि पुत्रको) पौभ्रान्‌ 
( लदमणादिके पु्रौको ) तथा (तथा) सखीन्‌ ( अश्वत्थामा 
जयद्थादि सखःश्रौको ) ्वश्युरान्‌ खष्व्‌ः च पव (श्नौर भ्वसुर 
तथा छृतवर्मादि खहटदोको) पार्थः अपश्यत्‌ (श्रजनने देखा) । 

„ सरलताथं--बहां पर श्रजुनने दोनो सेनार्रोके भीतर भव- 
स्थिन भूरि्रचादि पितृच्यगर, मीष्मादि पितामहग्ण द्रोणादि 
अग्चार्यगशण, शक्कुनि श्रादिं मावुलगर, दुर्योधनादि भ्रातृगश, 
लेदमणादि पुश्रगण, पौत्र अथात्‌ लदमणादिके पुत्रगण, अश्व- 





२२ गीतार्थचन्द्रिका , 
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त्थामादि मित्रगण, श्वस्ुरगण्‌, तथा कतवर्मांदि खुददगण- 
सभीको देखा । 


चद्दिका-भर्खनने दोनों पक्चके द कन्थो देसे पूजनीय तथा 
स्नेदप्रेमपात्र भरमीयजर्नोको देखा जिनके साथ पपुष्पैरपि न योन्यं कि 
णुननिितेः शरैः" अर्धात्‌ षएुखरूपी अस्त्रसे मी नीं ख्ड्ना चाहिये, बाणकी 
अतहीक्याटै॥ २९॥ 


तान्‌ समीच्य स फौन्तेयः सवान्‌ बन्धूनघस्थितान । 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


द्मन्वय-सः कौन्तेयः (च्रचुन) श्रवस्थितान्‌ ( ठहरे हुए ) 
तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून्‌ (उन सव श्रारमीय जनको) समीच्य (देख- 
कर) परया पथा (घ्रत्यन्त कख्णाके ढारा) श्राचिष्ठः (श्रभिभूत 
होकर) विषीदन्‌ (दुःखिनचिच्से) इदं अन्रवीत्‌ ( यदह वोले) | 


सरला्थ-श्रपने श्चात्मीय जर्नौको युदक्ते्रमै उपस्थित 
देकर श्तिशय करखणासे श्रज्जैनका चित्त भर गधा शरोर 
विादुग्रस्त होकर श्रज्ञुन कटने लगे । 

चद्धिका-मेरे ये स्व आन्मीय तथा पूजनीय जन दँ, दनके वध 
-स्पी दिखाकार्यं कैसे कया जासकना है, दस प्रकार ममताजन्य जो 
चित्तका माव दै वही यष्टा पर शकरृपा' कटा गया ह । यद कग कोमल. 
वृति होने पर भी क्षत्रिवजनोच्िित नष हे, सखियंकिं खायक ह, इस कारण 
"कौन्तेय' दाच्दका श्रद्योग हु ६! अर्थात्‌ यह पिताक पुत्रका कायं 
नष्ट हा हिन्त इन्तीपुत्र अर्थान्‌ माताके पुत्रका दी कायं हुमा है ॥२७॥ 


प्रथमाध्याय । णद्‌ 
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दण 


श्न उवाच । 


दष्ट्वेभान्‌ खजनान्‌ कृष्ण ! युयुत्सून्‌ समवस्थितान्‌ । 
सीद॑ति मम गात्राणि युखं च परिशुध्यति ॥ २८ ॥ 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंध जायते । 

गाख्डीवं स्रंसते हस्ताखक्चैव परिदह्यते ।॥२९॥ 

न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव चमे मनः 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ! ॥३०॥ 


्नन्वय-दे कष्ण ! (हे ष्ण ! ) समवस्थितान्‌ (युद्धन्ते् 
भे अवस्थित) इमान्‌ युयुत्सून्‌ स्वजनान्‌ (इन खच युद्ध कस्नेको 
इच्छुक श्रात्मीयोको ) दष्टा ( देख कर ) मम गात्राणि (मेरे 
शसेरके श्रङ्क ) सीदन्ति (श्रवलन्नहो र्दे) सुखं च परि. 
शुष्यति ( श्रौर सुह खूल र्दाहै)1 मे शरीरे ( मेरे शरीरमे) 
वेपथुः च ( कम्प ) रोमहषः च (शरोर गोमाञ्चन ) जायते 
(दोरहा है), हस्तात्‌ ( हाथसे ) गारडोवं (गारडीव धनुष) 
खंसते ( ढीला होकर जमीनमे गिर रहा है ) त्वक्‌ च ण्व 
(सचा भी) परिदहाते (जल रहाहै) । हे केशव! (हे 
कोशव ! )-श्रवस्थातुं ( ठहर) न च शक्नोमि (मैं नदीं सखकटा) 
मे मनः च ( मेरा मनमौ) भ्रमति इव ( घरूमसलारहादहै) 
विपरीतानि निमित्तानि च ( वामनेत्र स्फुरण श्रादि विपरीत 
निमित्त समृह मी ) पर्यामि (देख रहा ) 


सरलाथं-्रङ्धेनने कहा-टे ष्ण ! युद्धकी श्च्छासें 


२४ गीतार्थ॑चन्द्रिका । 








समुपरिथत इन श्रात्मोयौको देख कर मेरे सथ श्रङ्ग श्रवसन्न 
्ोर्े है, मुख दलता दहै, शरोर कम्प तथा रोमाञ्चन 
ह्य रदा है, हाथसे गारडोव गिरा जा र्हाहै श्नौर शरीरम 
जलन होने लगा दै । हे केश ! मुभसे स्थिर नदं रहा जाता 
हे, मेरा मन मानो धूम रहा है, श्रौर वामनेन्न नाचना रादि 
श्पशक्ुनोक्ो देख स्हादहु। 


चन्द्िका--ममताके कारण वन्धुवधसे धवड़ये इए अजञैनके 
चयदनिकी लवस्य इन दछोकोमे बताई गं है । जरीरका अवसन्न होना, 
सुद सृग्ना, कम्प, रोमाव्वन, शरीरम जखनरूपी भीतरी सन्ताप, मन 
घूमनारूप मूरछकी पूर्मावस्था ये सव चित्तके भवर विकारके सूचक है ! 
उसी विकाम उसके अनुकूल वामनेत्र नाचना आदि अप्ञङ्कन भी होने 
स्ने, जिनको उन्दनि भावी अज्चुभका सूचक समक्षा। ये सव श्रऊुन 
उनके युद्धम पराजित होने भादिके सृचक नहीं भे, किन्तु उनके ग्ामोहके , 
ष्टी मुकर थे ! उनम भास्निकताके कारण उन्न अपने चित्तके अनुसार 
उन शकररनोको ये टी भावम देखना प्रारम्भ क्या ओर भगवानूको 
ष्ण ठथा च्केदाव' शव्द सम्बोधन कर यही मनोभाव यताया कि 
क्तम कृष्ण हो" भर्कोके सथ दुर्बोको भकर्षण करने हो, मेरे दुःखको भी 
माकण करके नष्ट कर टो, तुम केचि आदि दैन्य निधनके कारण धाय 
कल्टाने ष्टो, मेरे हदुयके भी द्ोकस्पी ददका संहार करो । सके 
अनन्तर भङ्खेनमे अपना मनोभाव कना प्रारम्भ किया ॥ २८.३० ॥ 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खननमादवे । 
न करते विजयं कृष्ण { न च राज्यं सुखानि च ।३१॥ 


प्रथमाध्याय | णप 





क्कि नो राज्येन गोविन्द ! फ भोगेजींवितेन वा । 

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥३२॥ 
इमेऽवस्थिता युद्ध पाणस्त्यक्स्वा धनोनि च । 

द्माचार्याः पिवरः पुज्ास्तथैव च पितामहाः ॥३३।। 

` मातताः चराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि पधुश्रुदन ! ॥३४।। 
अपि जेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्तु महीशृते | 
निहत्व धात्तेराषटरान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनादेन ! ॥३४५।६ 


अन्वय--दे कृष्ण ! (दे कष्ण !) श्राहवे (युद्धम) ख्जनं 
दत्वा ( आत्मीयजनको मारकर ) शेयः च ( को मङ्गल ` नं 
श्रजुपश्यामि (मैं नदीं देख रहा हं ) विजयं (युद्धं जयलाम) 
न कत्ते मै न्दी चाहता) राज्यं च (राज्य मी) छलानि 
(श्रोर खत भी)" न (नदीं चाहता) हे गोखिन्द्‌ ! (हे छृष्ण {)¦ 
येषां अथं (जिनके जिये) न" (हमारे) राज्यं भोगाः छलानि च 
(खञ्य, मोगश्नौर खलसमुह) कांक्ितं (चे हुपदहै)तेद्मे (वै 
ही सव) श्राचोयांः पितरः पुत्राः (आाचाय्ये, पिवृऽय, पु्गण) 
तथाप्वच (पसे ही भोर) पितामहाः मातुलाः श्वशुराः 
पोजाः शयालाः तथा सम्बन्धिनः (पितामह, मातुल, श्वसुर, 
पौत्र, श्यालक ओर छुटधम्बणर) प्राणान्‌ धनानि च स्यक्त्वा 
(रास श्रौर धनकी शाको परित्याग करके) युद्धे अवस्थिताः 
(युद्ध करनेको उपस्थित ह) नः (श्नः दमं) राञ्येन करि ( राञ्य- 
से चया प्रयोज्ञन दै!) भोगैः जीवितेन वा कि (भोगे भ्रोर 


६ ` गातार्थचन्द्िका । 
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जीवनधारणसे मी कधा प्रयोजन है ?) हे मधुखुदन ! ( हे मधु 
सूदन { घनतः श्रपि परतान्‌ (हमे चिनाश्च करने पर भी इनको) 
षेलोक््यराञ्यर्य हेतोः श्रपि ( तिलोकीके रोस्यके लिये भी) 
हन्तु न सच्छामि ( में सास्ना नदी चाहता ), महीकृते छि च 
( केवल पृथिवीलाथके लिये कौनसी वात है. १ ) हे जनादन ! 
( हे जनार्दन ! ) धत्तं साष्रान्‌. निहव्य (धतराष्रपुत्रौ क्षो मारकर) 
नः ( हमे ) का भ्रीतिःस्यात्‌ ( क्या सन्तोष होगा ?) 1 

सरला्थ-दे छृष्ण ! युद्धम श्रासमी्यौको वध करके 
कोई मङ्गल नदीं देखता हं । मै न विज्ञय, न राज्य श्रोर न खुख- 
को चाहता ह । हे गोविन्द्‌ ! जिन लोगोके लिये हम राज्वभोग 
शरीर सुल चाहते ह वे ही ये श्राचार्य, पित्ञ्य, पुत्र तथा पिता 
मह, मामा, श्वघुर, पौत्र, सलि च्रौर सम्बन्धिगण॒ प्राण तथा 
धनकी राशा छोड़ युद्धम अये पट है, श्रतः हमै राञ्यभोग 
"नथा जीवने च्या पयोजन दै ? हे मधुष्ुदन } यद्यपि हमको 
वे मार तथापि वे र्नको इस पृथिवीके लिये क्या, क्रिलोकीके 
राल्यकं लिये भी मारना नहीं चादता हु! हे जनार्दन! 
धृतशष्रूतनय दुर्योधन श्रादिको चिनष्डकरक हरमे क्या सन्तोष 
शोगा ? श्रथात्‌ कृद भी सन्तोष नदीं होगा । 

चद्धिका-दइन इसोककोक दारा क्षात्रधर्मविरुदध मोष्टजनित शलन- 
का मनोभाव व्यरू हुभा है । वे कहते ईं कि, चन्धुचधसे चट अच को 
भौ राभ नी है क्योकि आारमीर्योको मार कर राजमोग आदि चश्सुख कु 
मी जच्ा नक्तं लगेगा भीर स्वगादि गच्् सुख तो पाद्युर्भोकं साथ संाम- 
अं श्राणदे देने देता है, उनके मार देनेये नदी, फिर आत्मी्योको मारनेते 
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तो ङुछ भी अच््टसुख नदीं हो सकता है । जिनको खकर राज्यभोगका 
आनन्द ऊेनाहैवेष्ी जब सव्र मर गये, तो सुख भोरे किसको टेकर । 
उतः इस रोकको छोड कर त्रिरोकक लिये भी नहीं ख्ड्ना चाहिये आरं 
चि वे उन्हें मर देवें, वे कमी आत्मीय वध नहीं करेगे, यदी अनका 
मनोभाव है 1 भमयुसूदनः ओर "जनार्दनः सम्ब्ोध्नोका यह तात्पर्य 
है किं मधुकैटभ नामक दैत्योको मार कर तुमने वेदको बचाया है इसलिये 
मुश्षे भवैदिक कार्यम भवृत्त न करो, नुम्हारा जनार्दन नाम प्रख्यकार 
जनक मारनेके कारण ही पड़ा है इसलिये कौरवको मारनाष्ोतोतुमदी 
मारो, तर्द पाप नदीं रगेगा, युक्ते चन्धवधरूप पापकार्यमे भरदृत्त 
म करो ॥ ३१-२५ ॥ = 

पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः । 

तस्मानाहां वयं हन्तुं धात्तरषटान्‌ सवांधवान्‌ । 

` स्वजनं हि फथं हृत्वा सुखिनः स्याप माधव ।। ३६॥ 


प्मन्वय-घ्राततायिनः एतान्‌ ( इन श्राततायी अर्थात्‌ 
शचुश्चोकां ) हत्वा (मारकर) शस्मान्‌ (हम लोगौको) पापं एव 
(पपि ही) श्राश्रयेत्‌ (लगेगा) तस्मात्‌ (इसलिये सबान्धवान्‌ 
(सङ्कटुम्ब) धात्तंराष्रान्‌ (दुर्योधनादिको) चयं हन्तुः न शाः 
(हमे मारन उचित नहीं है) । हे माधव ! (हेषर्ष्ण!) हि 
(कयौक्रि) स्वजनं (श्रात्मीय जनको) हत्वा मारकर) कथं (केसे) 
सुखिनः स्याम (दम सुखी हो सक्ते है ?) । 

सरता्थ- दुर्योधन रोदि श्राततायी होने पर भी इनके 
मारनेसे हमें पापी लगेगा । इसलिये सकुटुम्ब इनका नाश 
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करना इमश्नो उचित नहो है) हे माध्रव! श्रात्मोय जनकाः 
वध करके हम केसे सुखी दो सक्ते 
चन्धिका-शाख्मे आततायीके चिपथमे कदा गया है 1 यथा-- 
श्रमग्निदो गरदश्चैव शल्लपारिधंनापहः। 
स्षे्दारहरश्चेव षडेते ह्यातनायिनः ॥ 
श्रातता यिनमायान्तं हन्यादेवाऽविचार्यन्‌ | 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथयन ॥ 


घरमे भाग र्गनेत्राा, विप देनेवाला, शख हाथमे लेकर मारनेको 
जानेवाला) धनहरण करनेवाका, भूमिहरण करनेवाला ओर खीहरण कर- 
नेवाटाये छः प्रकारके आततायी होते ह । रेते आततायीको चिना 
प्रचारे ही मार देना चाहिये, इससे मारनेवाखेको कोद भी पाप न्दी 
खगता । कौर्मे भाततायीके ये छः ही रक्षण मिक्ते है । इन लोगेनि 
जतुगृहमे अभ्नि र्गाद थी, भीमो विष दियां था, असख केकर खदने 
जाये ष्टी, धन तथा भूमिका हरण कर ही चल््यादहै ओर द्रौपद्रीके 
चखहरण जआद्धि दारा स्रीहरणकारी भी हं । इस दामे आर्यशाखके 
सिदधान्तानुसार इनके मार देनेमे कों पाप नदींद्यो सक्ता । किन्तु 
सर्यनने ° स एव पापिष्टनमो यः छर्थात्‌ कुखनागनम्‌ ° ङुटनादाकारी पापी 
होना है, इत्यादि धमाके विचरते यदा कहा फि ये सच आत्मीय 
यन ई, दृखटिये साततायी दोनेपर भी, इनके मारनेमे पाप स्पर्तं करेगा! 
भौ यन्धुवध दारां को मो सुष्वल्याम न होगा । माधत्रः सम्बोधनकायही 
सागययं {कि तुम भना" अयान न्मी स्वध" ज्यान पनि हो, यतः सुन्नदसं 
धकर ग्यमष्ेन, श्रीततेन जान्मोधं यधप वापश्य्यते प्रवृततन करो ॥२द} 


। प्रथमाध्याय । २६ 
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यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ | २७॥ 

' कथं न ज्ञेयमस्माभिः; पापादस्मानिव्तितुम्‌ । 
कुलक्षयङृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादेन { ॥ ३८ ॥ 
्न्वय-यद्यपि (यदिच) लोभोपहतचेतसः (रान्यलोमसे 

ष्टवुद्धि) एते (ये-खब कोरवगण) कुलक्षयकृतं दोषं (वंशनाशसे 

उत्पन्न दोष) मिन्नद्रोहे च पातकं ( ओर आ्रात्मीयवधसे उत्पन्न 
पापको) न पश्यन्ति (नदीं देते हं), हे जनादन ! (दे छष्ण  ) 
कुलच्लयछृतं दोषं \ कुल्तषयसे उत्पन्न दोषको ; प्रपश्यद्धिः 
अस्माभिः ( देखनेवाल्ञ हम लोगोके दारा ) अस्मात्‌ पापात्‌ 

(इख पापस) निवत्तितु ( निदत्त होनेकं लिये ) कथं न ज्ञेयम्‌, 

( क्यौ नहीं ये सब पाप जानने योग्य ह ¦ 
सरलार्थ-राज्यलोमसे श्रष्टचिन्त होकर यद्यपि कोरवगण॒ 

ुलक्तयसे क्या क्या दोष होता हे श्रौर कुदुम्बनाशसे क्या च्या 

पाप होता हैये सव नीं देख रह है, तथापि, हे जनादन} 

-हम जव इन दोषौको देल रहे है, तब ईस पापसे निदत्त होनेकै 

लिये हम क्यौ न इख वातका समभ 1 
चन्दरिका-ईइन रोके अ्युनके , कुटुम्बवधसे निदत्त श्ोनेका 

कारण भौर मी विशादरूपसे कषा ।गया है। यद्यपि क्षतियक्ा यह 

र्म हे छि उुरूये जानेपर रणम अवश्य जवे तथापि इस रणमे ऊुट्म्ब-, 
नादय द्वारा व॑शनादा होगा, जिससे अनेक भावी दो्पोकी , उत्पत्ति होगी 
इसरिये रेसा पापकम कदापि नकी करना चाहिये, यही अद्॑नकी सम्मति 
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ह। दुसरे पक्षके लोग राञ्थरोभसे विवेकहीन हो गये है, इक्च कारणये 
सव दोप तया पाय उन्दं नदीं दीख रहे दं किन्तु अनो जव दोक 
दीखता है, तो उनके च्यि देखा पाप करना कत्तव्य नदींदहै। यही 
अजुनके कयनका आयथ है ॥ ३७-२३८ ॥ 


लक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमाः सनातनाः ' 

धर्मे नष्टे लं कृत्स्नपधर्मोऽभिभवल्युत ॥२६॥ 
द्रधमाभिभवाक्करप्ण ] परुष्यन्ति इुलख्ियः | 

खीपु दुष्टा वार्ष्णेय { जायते वरणंसंकरः ।४०॥ 
संफरो नरकयिव्र कुलघ्रानां कलस्य च । 

पतन्ति पित्रो दयषां लुप्रपिणडोदकक्रियाः ॥४१।। 
दोपेरेषैः कृलघधानां वण॑ संकसकारकेः । 

उत्साद्यन्ते जातिधमाः कुलधर्मा्च शाश्वताः ॥४२॥ 
रत्सन्नङलधमंणां मनुष्याणां जनार्दन ! | 

नरके नियतं वामो भवतीत्यनुुशुमः ॥४२॥ 


अन्वय--ङुनक्तये ( कुलका त्य होनेपर ) सनातनाः 
(खदाके चले हण) कुलधर्माः (परम्पयप्राप्त कुले धर्मसमूह) 
प्र॒ण्यन्ति (करनेवालेके च मावकसते नट दो जति) श्व ने 
(धमक न्ट होनेपर) श्रधमेः(पाप)क्स्नं उत (समस्त ही) कुलं 
(इलको) श्रभिभवरति (प्राह करलेना दै) हे छप् ! (दे छष्य 
श्रधर्माभिमवात्‌ (श्चधरमेके हास कलक्रे प्रस्त रोने पर) कल- 
सिय: ( कलक चया ) भदुष्यन्ति ( चिगड़ जाती है) । हे 
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वाष्ंय ! (हे यदुवंशोद्धव कष्ण !) स्वषु दुष्टासु ( स्त्ि्योके 
विगङं जाने पर) वर्णसफरः जायते (वशंसरंकर प्रजा उत्पन्न 
होती है) । कुलस्य संकरः (कलमे उत्पन्न सङ्कर प्रजा ) कुलध्नानां 
(कलनाशकौक) नरकाय एव मवति (नरकका कारण वन जाती 
है) एषां पितरः हि (कलनाशकौके पितर मी) लप्तपिरडोदक- 
क्रियाः (श्राद्ध तर्ष॑श॒ क्रियाके लोपे) पतन्ति (पतित हो जाते 
है) । कुलघ्नानां (कुखनाशकोके)वसेखंकरकार केः (वंसंकर 
उत्पन्न करनेवाले) पतैः दोषैः ( इन दोषौसे ) जातिधर्माः 
(्तत्रियादि जातिके धमं) कुकुधर्माः च (श्रीर्‌ कुलके भी धर्म). 
उत्साद्यन्ते ( नर हो जते हैँ ) । हे जनादन ! ( हे जनादन ! > 
उत्खन्नङककलध्मांणां मञुष्याणां ( जिनके कलधम नष्ट दोगये हँ 
पेते मचुष्योका) नियतं (सदाको लिये ) नरके (नरकमे ) वाख; 
मवति (निवास होता है) इति अचुशश्चुमः (रेखा श्राचयं 
परस्परासे हमने सुना है) । 


सरलार्थ--ङलका क्षय होने पर करनेवालेके श्रभावसे 
परम्परा प्राक्त श्रग्निदोचादि ऊुलधमं न्दो जते शरोर 
धर्मके नाशसे श्रधमंके दवाय श्रवशिष्र खमस्त कुल त्रस्तो 
जाता है । श्रधर्मकी इख प्रहार प्रवलता होने पर रक्ताक्षे 
श्ममाचसे इटखि्योका चरिथदोष हो जाता है, जिस कारण 
व्यसिचारादि द्वारा कुलम वखंखड्कर पजा उत्पन्न होती है। 
कलमे इस भकारः सङ्रदोष कुलनाशकोके नरकका कारण बन 
जाता है रोर उनके पितर भी श्राद्ध तर्प॑णादिके अभावसे 
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पतितो जाते! इस प्रकारसे छूलघातकोके वर्णसङ्कर 
कारी दोपे डारा परम्पराप्राक्त जाचिध्मं शरोर कुलधर्मं 
लक्ष दो जाते ह। दहे जनार्दन ! लुप्ङ्घलधर्मी मुम्योौका 
अनन्तकाल नरकव्ास्र दोता दहै, आचा्यौके मुखसे हमने 
यही सुना रै । । 

चद्िफा--2ैवी सम्पत्ति युक्त ह।नेके कारण दस प्रसादके 
समय मी भंनको लाख ही नृश्चता है भौर वे अपनी मोहयस्त इद्धिके 
अनुसार अपने ही टद्रपर घाखका उदयोग कर रहे है। उनकी यह 


॥ 


युक्तिं है कि जास्मीयजनोंको मार डाटनेसे कर्मे परम्परागतत धर्मा- 
लष्टान करनेवाखा कोद नही रहेगा, जिससे ल्मे धर्मनात् तथा अघर्मका 
उदय होगा । सौर अधर्मं वद्‌ जानेपर स्तरियोमें व्यभिचार फर जायगा, 
जिससे वर्णसंकर प्रजा उत्पन्न होगी । तीन गुणके परिणामसे ४ वर्णकी 
उद्यन्ति स्वाभाविक है । जीव प्रथमतः तसोगुणघ्रधान चद्व ` 
उत्पन्न दता है, तदनन्तर कऋमोन्नतिक्छो पाकर रजस्तमःप्रधान वैदयवर्ण, 
रजः सचप्रधान क्चच्ियव्ण ओर अन्ते सत्वगुणप्रधान चाद्यणवर्णं 


कि 


उसकी उत्पत्ति होती है । धरङ्तिकी तिगुणमयी सारीशक्ति इन च्वार 
है, इसलिये इन्दीको भृति अपनी गक्ति दारा उन्नत 
करती करनी परमात्मा तक पटुचा सक्ती है 1 इसके वीचमें सद्करता 


द्वार फोट विषमधारा वने तो उसको आगे चटानेके व्यि प्रकृतिके पास 


धाराम चटी इदं 


शन्िद्टी नीह) दसी कारण वणेसंकर पु या वर्मसंकर मचुप्यादिकी 
जनिन घलर्तीषहे! घोडे या मयेका वंशनाद्य कभी नही होता 
६} किन्तु दोनोके सम्बन्धते पन्न वर्मसंकर अश्वतर या खच्चर जातिका 
बः कमी नप चटत्ता 1 जतः वर्णसंकरी सिका न॒ चरना प्राकुतिक 


, परथमाध्यय। २३ 


[मी कि ^ 





(पी वि + 


है। इसी कारण अजञंनको चणेसङ्करसे इतना भय है जैसा कि मनुजीने 
मी कदा हे- 


यघ्र त्वेते परिध्वंखा जायन्ते वणेदूषकाः। 
राष्ट्रिकः सह तदूराषटं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 


जहां वणेदूषक वणेसङ्कर उत्पन्न होता है, वापर राट्वारछके साथ 
राटा शीघ्र ही नाश हो जाता है । अतः खि्योके दोपसे वर्णसङ्कर भरना 
उत्पन्न होनेपर ऊरुनाद्ना जातिनाज्ञ शीघ्र टी होगा ओर इसी पापसे कुरु- 
इन्ताको घोर नरके जाना पड़ेगा, यदी अनका कथन है । द्वितीयतः 
पितरोका भी इसमे विशेष अक्ल्याण है । इस रोके गे इष्‌ हमारे 
पूवज पितर कहकाते है । इनसे कर्मानुसार किलीको प्रेतत्वखाभ सी 
होता है ओर कोद कोद पिकृरोकको भी जाते है । प्ेतरोक, पितरोक ये 
सव भूर्छोकके अन्तगंत ही सृक्ष्मलोक है । श्राद्तपंणमे श्राद्धकर्ता अपनी 
सङ्कव्पशक्ति, मन्तरशक्ति तथा दन्यशक्ति अर्थात्‌ श्राद्धमे समर्पित दरव्योकी 
शक्ति द्वारा पितरोको सहायता करते ह । निसते शक्तिसंयोग द्वारा मेत- 
स्वनास्च अथवा पिवृरोकवासी पितरोकी वृसि ओर उन्रति होती है । यही 
श्राद्धतपेणका संक्षेप सुक्ष्मवि्तान है । शक्तिका भयोग समभूमिमें ठीक दीक 
डोला है,विपम भूमिम नहीं हो सकता हे ! इसी कारण सन्तानका ही घ्रा 
भ्थम अधिकार है 1 क्योकि पिता माताका आत्मज होनेके कारण पिता 
माताके साथ सन्तानके आत्माकी समभूमि रहती हे) यदि पिता ओर 
माता दोनों एक ही चणक होगे तो वर्णकी समतासे राक्तिकी समता होगी 
जर उनके संयोगसे उन्न सन्तानके साथ भी शक्तिकी समभूमि रहेगी | 


इस कारण देसी सन्तान द्वारा अनुष्ठित श्राद्ध तपणस्चे पितररेको कल्याण 
, 


॥॥ 





२४ गीतार्थ॑चन्दिका । 





प्रास होगा! उसक्रे दारा अयुक्त सङ्कव्पश्नक्ति, मन्नरदक्ति तथा द्रव्य 
शक्तिकां प्रभाव उनपर ठीक ठीक होगा । किन्तु यदि पिता माताके वणं 
भिश्न भिन्न प्रकार दहेगि तो व्णंभिन्नताके कारण ्क्तिकी समता न्ह 
रहेगी गौर इसरिये उनके शक्ति संयोगसे जो सन्तान होगी उसका मेर 
न पिवृशक्तिति दी होगा ओर न मावृदक्तिसे हो होगा, क्योकि दोनों विषम- 
दाक्तिके सं घरषसे उपपन्न वस्तुकी शक्ति दोनोमेसे किसीसे भी मेरुनः 
खायेगी, चह एक तीसरी ही शक्ति ्ोगी। अतः एेसी सन्तानके दारा 
अुष्ठिन श्राद्ध तर्पणसे पितरयोको ङ भी छाभम नही दोग 1 शसख्यि 
एक ओंर तो वद्रानादके कारण श्राद्धकर्ताके अभावसे ही पितरौका पतन 
होगा ॐीर वृंसरी ओर वणसद्धर प्रजाक्रे द्वारा छत श्राद्धतर्पण उनको न 
प्राक्त नेसे उनका पतन होमा 1 यदी असुनके पितरेक पतन विषै 
दुःस्व फरनेका कारण धा } इस प्रकारे चणंसद्धर खि द्वारा समस्त वर्णं 
धर्म तथा परम्पराप्राघ ऊुखधर्मका उच्छेद होता है जरं जिनके कुर्म 
फेस ्ोता है वे अनन्तक्रार तक नरके दुःख भोगतेर्े। ये टी सवय 
आत्मीय वधके भीपण परिणाम सोचकर दुन यडूत ष्टी व्याकुरुष्टो 
गये ॥ ३९-४६ ॥ 


श्रो वत ! महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 

यद्राज्यद्रुखलोभेन हन्तु" खजनश्ुयताः ॥ ४४ । 

यदि पापपरतीकारमशस्त्ं शच्वरणयः | 

धानेराप्ट्म रशे हन्धुस्तनमे नेमतरं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

प्रन्दय--श्रष्टो चत (श्रो, महोन्‌ फ है) ययं (दम सथ) 
महनष्पं क्त (महापाप कश्नेक्रो) ध्यवसिताः (उशत हर्द) 
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यत्‌ (जो कि) राल्यस्ुललोभेन ( राज्यस्चुखके कोमसे ) स्वजनं 
(श्रात्मीय जनको) इन्तुं उद्यतः; (मारने प्रस्तुत हृष) 1 यदि 
(यदि) अप्रतीकारं ( प्राणरकाका उपाय न करते हप) अशस्वं 
( श्नोर शद धारण न करते इष) मां ( सुभको ) शख पाणयः 
( होथमे शख लेकर ›) धा्त॑राष्राः (दुर्योधनादि) रे (युद्र्म) 
हन्युः (मार दे) तत्‌ मे (वह मेरे लिये) क्षेमतरं भवेत्‌ ( श्रधिकफः 
मङ्गल कर रोगा ) । 

सर्लाथ--श्रद्यो ¡ केसे महापाप फरनेको दम सैयार्ङ्ुप 
हैः कि सामान्य राज्यष्टुलके लोभे भीषणा श्रनर्थकर आत्मीयः 
वधमें प्रदृच हो रहे दै । इसक्तिये दस युद्रुधमें यदि मेँ च्चाटन- 
रक्लाके चयि कोर मी उपायन क्ङं तथा शल्लधास्ण भीन 
करू श्नौर कौरवगण शद्नप्रहारसे मेरा पाणवध कर जायं सो 
वही मेरे ल्िये श्रधिक मङ्गतजनक दोगा । 

चन्दिका--डल्नात्च ओर उसके परिणामक ज्रदवासे अर्जुन 
विहर हयो गये है जौर क्षत्रिय धमंको एकवारगी द्यी भूर कर यष्टा त 
सोचने रगे हँ कि इस महापापका प्राणान्त दी प्रायश्चित्त है । तमोगुणको 
सत्वगुण समश्चकर भृला इजा मचुष्य जव मोम फसता दै, तव यदी 
दश्षा होती है ॥ ४४-४५ ॥ 
सं उ०--एवध्ुक्त्वाऽ्जनः संख्ये रथोपस्य उपाविशद्‌ । 

विज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४६ ॥ 

इति श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णा नसंषादे चअजुनचिपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


४६ गीतार्थ॑चन्दिका । र. 
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श्मन्बय---अ्॑नः ( अजुन ) एवं उक्त्वा (पला ककरः) 
संख्ये ( युद्धम ) सशरं चापं ( चाखसदितत गारडीष धडुषको) 
विखस्य ( फक करके ) शोकसंविग्नमानसः ( शोशसे व्यथित 
च्वि हो) स्थोपस्थे (रथक्े ऊपर) उपाचिशत्‌ 
( धेट गया ) | 

सरलाथं--संजयने धुतया्रसे कदा-धरीशृष्णको शल 
भ्रकारसे कष्टकर श्ङ्धुने धनुपवार॒ फक दिया सौर शोकसे 
अरलयन्त उ्याकुलेचित्त दो युद्धक्तेजतें रथपर वैढ गये । 

पुद्धिका--प्रमाद तथा तमोगुणकी अधिकत्ासे मनुष्य 
दता भौर निदचे्टता बा जाती है, यदी दृशा जपने धमेको भूकर 
भनकी इट ॥ ४६॥ 
स प्रफार भगवद्गीतारूपी उपनिपदट्मे ब्रह्मविद्याके श्रन्तगग॑त 

योगशाखमें श्रीकृष्णाञ्जुन सम्वादक श्रज्जुन विपाद्रयोग नामक 
पिला श्ध्याय समत्र हुमा । 


~ 


प्रथम रथाय समाप्त | 





दितीयोभ्यायः। 
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सं० उ०-तं तथा कपयाविष्ठमभुपू्णालेत्तणम्‌ । ` 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुङदनः ॥१॥ 


द्मन्वय--मधुसूदनः ( शीकृष् ) तथा ( उस प्रकारसे) 
पयां ( रपाके दारा ) आविष्टं ( श्रधिष्ठित ) शरुपृणाङले- 
त्तं ( शअश्रुके द्वारा पूर तथा व्याल नेत्र ) विषीदन्तं 6 शोक 
करते हप) तं (शज्जैनको ) इदं वाक्यं ( गे कहे षः 


वाक्य ) उवाच ( बोलते ) । 
सरला्थ-- सञ्चयने द्रतसाघ्रसे कटा--उस भकारसे 


श्कस्मात्‌ अरद्धंनको कपाके द्वारा श्राविष अश्रुभरे व्याङ्कुलने् 
तथा खेदध्रस्त देखकर श्रीहृष्णने उन्दै आगे वर्णित 
वाक्य कडा । 

चन्द्रिका--नैसा कि धतरा अजुमान था किं धर्म॑भूमिमें 
आकर पाण्डवगण युद्ध करना ही छोड दंगे ओर उनके शत्रो 'बिना 
युद्ध ही निष्कण्टक र्य मिल जायगा, पैसा अनुमान ऊर सव्यसा हो 
रहा है, इसख्यि दुरााप्रस्त अन्धराजको इद्धि दिकानेपर रानेके यि 
सञ्जयने आगोकी घटना कहना प्रारम्भ क्या । धर्मभूमिका प्रभाव अजुन- 
पर ह्ोनेपर भी उन्हें अपना धर्म न सुञ्लकर साधुका धर्म सृन्ला । क्योकि 
दानुकी दादचुता तथा पापीके पापकर्म॑को जानते हुए भी उनके प्रति उपेक्षा 
बताना साधका धर्म दै, क्षत्रियका नदीं । इसकिये अज्लंनका यह जातिधर्म॑- 





देए गीता्थ॑चन्द्रिका । 
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विदद छपा सथा अर्हिसाभाव प्रमाद कोटिका -विपय समन्ता गयां जिसको 
श्रीभरायाचने उपद् ढारा दूर कर दिया । अजुनरी यह कपा उनकी स्वाभा- 
विक वृत्ति नदीं थी, यद केवर एक ग्यामोहजन्य स्नेहविरेप तथ) चित्तकी 
सामयिक दुर्वा मात्र थी, इसखिये इरोकमे न्दं पाके ठारा आविष्ट 
ष्टा गया है! मानो जिस प्रकार भून मेत पिश्चका मनुप्य पर 
आवेश ्टोता ६, रेस ही उन पर स्ववं विरुद सोदरूपी कृपाका आवेन्ना 
श्ेगया था । श्रीभयत्रानको मधुमृढनः ब्दसे सम्बोधित करनेका 
यही सात्प्य ट कि मधुकरेटम नासक दरैत्योक्रो मार कर जिनने वेदकी 
श्या की थी, वे भधंनके भीतर इस प्रकार भमाद नहीं रहने गे, किन्तु 
उपदैदाद्वारा उनकी उुद्धिको ठीक करके उन्दें निमित्त वना असुरनिधन 
अवध्य टी करावेने, जतः तरारी व्रिजयासा दुराशामन्न है ॥ १ ॥ 
प्रीयगचानुत्राच । 
दुतस््वा कश्मलमिदं विषमं सशपरिथितम्‌ । 
्रना्यजुष्म्दग्य॑मकीर्तिकरमञ्चन ! ॥ २॥ 
क्रव्यं मा स्म गमः पायं ¡ नैत्खग्युपपदयते | 
चु हदयदोवेन्यं स्यक्खोततिषट परंतप ॥ ३॥। 
घ्नन्य--दं श्रुन ! दे ्जुन ! ) चिपमें (रसे सङखके 
सम्य) फुतः (कस) शद्‌ (यदह) श्नाग्रज्ध्ं (श्रार्यजनन्त श्रसेव- 
नीय) श्रव्यं (्वर्गलाभफे वितेश्वी) श्रकीततिच्छरं (श्रपयशक्रारी) 
कःथमलं (मोद) त्वा ( चम्हं ) समुपस्थितम्‌ ( पराप्त हो गया) ? 
दे प्यं! (दे शरङुन!) सैन्यं ( क्रीचङी स्ट द्धापुद्पता ) 
भास्म गमः (नर्द प्राह करो ), पलत्‌ ( यद ) च्वयि ( वुम्दारे 
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जैसे बीरपुरुषमे) न उपपद्यते (नहीं शोमा देता है), हे परन्तप | 
(हे शनरवापन श्न } च्रं ( च्छ ) हदयदौवैल्यं ( टर्यकी 
दुर्ब॑लतोको) स्थक्ता ( व्याग करके ) उत्तिष्ठ ( उठो, शुदुधके 
लिये तैयार होजाश्नो ) । 
सरला्थ-- ध्री मगवान्‌ने कहा-हे श्रजैन ! णेसे सङ्कट- 
के समय तुम्दै कैसे इस प्रकार मोह उत्पश्नहोगया जो कि 
न श्रायंजनके दारा सेवनीयहीदै, न स्गंप्रद्‌ ही है तथा 
इदलोकमे भी यशका नाशक है ? हे पार्थं | तुर इस धकार 
कापुरुषता (नामर्दी) को नहीं भाक्त करना चाहिये, तुम्हारे 
जैसे वीरको यह शोभा नदीं देता, हे शतुतापन अर्जुन ! जुद्ध 
हदय दुर्वलताको छोड़ कर खंभरामके क्लिये भस्तुतत दो जाश्रो । 
चन्द्रिका--समय वास्तवमे चह बहुत ही सङ्कटमय था, 
क्योकि दोनों ओर सैन्य युद्ध करनेके खयि तैयार खद है, असख 
हाथमे उडा चु है, रणशराद् सब वज चुके दै, इतनेमे दोनों सेन्यो 
वीचमे आकर अर्जुन कष्टता ह चै नहीं रुताः, इससे जधिठ सद्र ओर 
क्या हो सकता है ? इसल््यि इस समयकी ज्ञानदीन, स्वधर्महीन दयां 
द्या नदी ह किन्तु मोह है, जिसको श्रीभगवानूने "कदमल' कषा है । यह 
सोह आर्यजनके द्वारा सेव्य नदींदहै। श्राखर्ते जआयेका लक्षण यह 





कहा गया हे-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ कामसकन्तेडयमनाचरन्‌ । 
तिष्टति प्रारूवाचारे स तु श्राय इति स्मतः ॥ 


जो अपने चणांश्रमोवित कत्तेव्यको पूरा करे, जकत्तैच्यसे चचा रहै 
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ओर सदाचारपरायण हो वही भाय है । अदुनका वणौश्रमोचित कन्तम्य 
क्रा था ¶ क्षत्रियका यदी कत्तव्य होता है किं जो उसका आहतायी हो, 
अधर्म॑से उसक्रा धन राज्य आदि अपहरण फए़रता हो, पापका विस्तार 
तया श्रजाका पीडन करता हो उने मारकर धर्मराजका स्थापन करे भौर 
अपने अपहत राजयका उद्धार करे) उस समय यदि क्षत्रियवीर यह 
विजारने वरे कि श्ाच्रुभोके तथा पापियोके मारनेते उनकी खियां विधवा 
ह्रो जायगी ओर बर्णसक्रर दो जायगा तो क्षत्रिय अपना धमैपारन कदापि 
नष कर सकता । यदि रावणवधके समय भगवान्‌ रामचन्द्र पसे दी 
विचार करते तौ पापी राव्रणक्रा कदापि नाशन होताभौरन संसारम 
धर्मी षी रक्षा होती । अतः यह विचार दया या धर्ममूलक नहीं हे, 
रिन्त भ्रमाद्‌, थक्तान तथा मोहदमूलक है । इसके सिवाय इसमे ओर 
एक महान्‌ कलव्यकी भी हानि होती है 1 द्वापरदुगके अन्तमे संसार 
ससुरोके गुख्भारसे भारक्रन्ते ष्टो गया था, पृथिवी मातनेरोरो कर 
परघ्ादि दैवतार्भोसि प्राथेना की थी, दसीके फररूपसे नरं ओरं नारायण 
अगव कटा लेकर अज्ञैन तथा कृप्णरूपम भूभार हरणार्थं अवतीणै हु 
भे! ख कारण पएू्वंसम्न्धते भी भूभारदरण काये सहायता करनेके 
दिये युद्ध, करना भधाव" अञ्जना परम कर्चच्य धा 1 अतः उनका यष 
मोद आयजनोव्ठित नर धा ओर मोक्षा विरोधी था! द्धितीयतः 
चह मोह स्य्गका मी विरोधी धा क्कि सम्मुख संप्रामभ सुख न 
नोटफर मरना मारना हं क्षच्रियवीरके स्यि स्वर्मप्रद होता है! उसकै 
चिग्द्यं स्वनाद्रक होना है। अतः सं्राम न करना सर्म विधी 
भा। शरीर दम लोकम इनके टरा अपयाङ्ी पराकाष्ा तोह्येष्ी 
सानी, मच टोग अदन्त मामीरः तथा कापुरय कषफर निन्दा करते । 
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6 
अतः मोक्ष, स्वगं तथा यशोनात्क होनेकै कारण अर्थात्‌ इसमे आध्यात्मिक, 
आधिदैविर, आधिभौतिक कोद भी कल्याण सम्भावना न रहनेके कारण 
अजना यह समोह" सर्वथा श्देय' है । उसी कारण श्रीभगवान्‌ कहते 
है हे अय॑न ! तुम इस नामर्दीको छोडो, क्योकि तुम "पाथं" हो, ऊन्तीने 
अनेक तपस्ये द्वारा तुम्हें पाया है। तुम्हे यह कापुरूपता योग्य .नदी 
है क्योकि साक्षात्‌ महेश्वरसे भी खडकर तुमने पाड्यपत अख पाया है 
ओर ठम शुको ताप देनेवाङे परन्तपः हो, अतः हृदयकी इस छोटी 
सी कमजोरी" को छोड़ धराभारहारी धमेयुद्धमे भडृत्त हो जाओ ॥२-३॥ 


अ० उ०-कृथं भीष्पमहं संख्ये द्रोणश्च मधुसूदन ! । 
इषुभिः प्रतियोस्स्यामि पृजार्हवरिदन ! ॥९॥ 


न्वय--हे श्ररिखुदन ! मधुखूदन | (दे कष्ण ! ) श्रं 
( में ) संख्ये ( युद्धम ) पूजादौ ( पूजाके योग्य ) भीष्मं दोणं 
च ( भीष्म पितामह श्रौर द्रोखाचायंको) षुभिः ( बाणोके 
डाय) कथं (किख प्रकोरसे }) प्रतियोत्स्यामि ( मार 
सङ्कगा ) 2 

सरला्थ--अज्ञ॑नने कहा-हे कष्ण ! मे किस प्रकारसे 
पुज्ाके पान मीष्मपितामह तथा द्ोणाचायेके खाथ युद्धक्ते्- 
मं बाणौसे लड़ सकता! 

चन्दिका--अजेन कापुरुष नदी ये, इसख्यि श्रीभगवानूके 
एेसए कहने पर उन्होने उत्तर दिया कि कापुरूपताके कारण वे युद्धसे 
वि्रुख नहीं दो रहे है किन्तु पूजनीय पुरुप जो कि पुण्पचन्दनादिके द्वारा 
सदा सत्कारे योग्य है, जिनके साथ हुंकार ठउंकारसे वात करना भीं 
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महापाप है, उनको काणि प्रहार करना नितान्त अनुचित दहै, इसी 
क्रा [न > ¬> | गर मि" चट थं ति- 
कारण वे युद्धे विश्रु द्ये रहे है । श्रतियोरस्यामि' ऋव्दका अथं भ्रति 
युद्ध करना है ! अर्थात्‌ गुरूजनोको यो तो मारना ही नदीं चाहिये, 
अधिकन्तु उनकी ओरसे प्रहार होने पर भी श्रतिप्रहार' नदीं करना 

दिये [4 अ ष 
` चाहिये । शमश्चुसुदनः “अरिसूदनः एकवास्यी ही दो सम्बोधन अञ्ुनके 
` चित्तकी विदयेप व्याुरूताका सेचक है ॥ ९ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ भरेयो मोक्तं भैच्यमपीह लोके । 
` इताथेका्मास्त॒ गुरूनिदब युजीय भोगान्‌ सुपिरपदिग्धान्‌ 1*। 
छन्वय-महाद्मावान्‌ (महत्‌ हद्रय वाले) गुरूच्‌ (पृञ्य- 
जनौको) चत्वा हि (न मार कर) शह लोके ( इस संसारम ) 
सदयं पि (चिक्ता्नको मी) भोक्त श्रेयः (मोजन करना अच्छा 
है) । रथंकामान्‌ गुरूम्‌ हत्व। तु (किन्तु अर्थ॑परायण॒ गुरुजनौक्ो 
-मार कर) इद एव (यही पर) रख्धिस्प्रदिग्धान्‌ (श्रात्मीयस्तसे 
कलुषित) योगाद्‌ (मोगोको) युञ्खीय (हमं भोगना होगा ) 1 
सरलार्थ--महाजमाव गुख्जनौको न मारकर शस लोकमें 
-सीख मांग कर खाना मी च्छा है। क्योकि अ्र्थपरायण्‌ गुख- 
जनको मारने पर हमे जो भौम मिज्ञेगा चह उनके खूनसे 
खना इश्ा होगा । 
चद्धिक्ा--जव यदि यह प्रन हो कि जब भीप्न द्रोणक्ो 
धागे कर कौरव लोग क्ड्नेको तैयार ह तो भमीप्म द्ोणको मारे बिना 
तुम्दारा दे्यात्ना निवह भी नदीं हो सकता, इसके उत्तरम अज्ञ॑न कहते 
- द कि पू्ययुरूपोक्छो मारकर पार्थिव मोग संयह करनेकी अपेक्षा भीख 
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मांग कर गुजारा करना भी अच्छा है, क्योकि इसमे इहलोके थोदी 
बहुत असुविधा होने पर मी पररोक नदीं बिगदगा । इसमे यह भी 
प्रन हो सकता है कि, वे अब शुर" कहां रहे १ इन्होने सो अपने जच- 
रणोसे गुर्पनकी मयादाको खो डाला । क्योकि महामारतमें चखा है-- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यांकायेमज्ञानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ 

यदि गुह अरटंकारमस्त हो जाय, उनम कार्य अकार्यका विचार नष्ट 

हो ओर ऊमार्मका आश्रय करे तो देसे गुरुका शासन करना चाहिये । 
इस विचारे अनुक्तार ये सव शासन करने योग्य हे । क्थोक्रि ये सव तो 
"अर्थक्नाम' अर्थात्‌ अर्थलिप्सु होकर पापपक्षका आश्रच क्रिये इए है । 
महाभारतमे छिला है किं युद्धे पदिरे जव युधिष्ठिर इनसे आशीनोद्‌ 
ङ्न गमे तो -भीप्म द्रौणे कौरवपक्षमै होकर र्ड्नेका यदी कारण 
कह! था यथा-- 

श्रथेस्य पुरुषो दासो दासस्तव थ न कस्यचित्‌ । 

इति सतयं महाराज | बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 

मनुष्य अर्थका दास होता है, भ्थं किसीका दास नदीं होता, 

हे महाराज ! कौर्ोने इरे अथंवस्वे वशीभूत कर च्या दहै ¡ अतः दस 
प्रकार अर्थ॑परायण गुखजनोके शासन करने्मे कोई दोप नहा दौ सकता 
हे । इस प्रश्षका उत्तर भजने 'महाञेभाव' शब्दके द्वारा दिया है। 
उनन्छा आश्य यदह है कि वे अर्थवद्य होने पर भी उनते अधिक महानुभाव 
दै! क्योकि जिनतें तपोचिया बरह्यरयं जादिके प्रतापय कालच्धः जीत 
कर ॒इच्छाखध्यु होनेकी तथा कामको जीतकर प्रह्यचर्यके बरसे श्रीभगवान्‌ 
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तकके भतिज्लाभङ्ग कर्नेकी शक्ति हे वे (महानुभावः अवदय ह | वे केवर 
दुर्योधनके निमक खानेके कारण उनकी ओर ख्ढ्ने जये है भीर युधि- 
शिरको अपनी श्व्युके भी उपाय बता चुके हँ । अतः इनके माभाव 
होने कोद सन्देद नदीं हो सकता 1 रेमे महानुभाव गुरुजर्नोको न 
मार कर भिक्चान्नद्वारा जीवन धारण करनेते पण्डवोंको इदलोकर्म कुछ 
कश तो रहेगा किन्तु गुरुवधजन्य पररोक नरी विगदेमा ! ओर इनको 
मार देनेसे न मोक्ष ही मिेगा, न परछोक ही सुधरेगा, केवर इस रेक- 
मजो छ भोग मिदेगा वह भी आत्मीय तथा यगुरुजनोका खून मिला 
भोग होनेके कारण नितान्त अग्रिय तथा दुःखजनक होगा । अतः इनका 
वध न करके भिक्षान्नके हारा निवह करना ही अच्छाहै ॥५॥ 

न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि व(नो जयेु : । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तंऽस्थिताः मुखेधाततैराषटराः ।६। 


अन्वय--न च एतत्‌ (यह भी नी) विद्यः ( हमारे 
सममे राता दहै) कतरत्‌ ( कौनसा कार्य) नः ( हमारे 
लिये ) गरीयः (श्रेयस्कर) यदवा ज्येम (या हम उर 
जीतं) यदि वा मः जयेयुः(यावे हमें जीतल्तं ) यान्‌ व 
( जिन्है ) दत्वा (मारकर) न जिजीविषामः ( हम जीना 
नहीं चाहते ) ते धातरा; ( वे खव कौरव ) परमुखे (सामने) 
श्वस्थिताः ( युद्धा्थं डे है ) 1 

सरलाथं--द्स युदधमे हम उम्हं जीते यावे हमे 
जीतलं इन दोनोमेसे कौनसा कायं चच्छाहै यह भी हमारी 
समभमे नहीं श्रा रहा है, क्योकि जिन बन्धुर्रोको मार कर 
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हम जीवित रहना ह नदीं चाहते, वे सव कौरव युदुधके 
लिये सामने टे है । 

चदन्धिका--इस प्रकारसे मोदमूल्क अनेक विचार करते करते 
अन्ते अर्जुनको यह भी नदीं सुषा कि युद्धः करने या न करनेन कौनसा 
भार्म भेयस्कर हे । उनका यदी विचार होता रहा फि उनके ख्ये जय 
आ पराज्य ही है, जीना भी मरना ही है, क्योकि आत्मीयोको मार कर 
जीवित रहना वे व्यर्थं समक्षते थे 1 इस प्रकारसे चित्तके दीनताथस्त 
शोनेपर उन्होने श्षिप्यरूपसे श्रीभगवानूकी शरण खी ओर इस भीषण 
कर्मसकटसे अपना कल्थाणका मार्ग पूछा जो कि आगेके दरोकमे बताया 
गया है ॥६॥ 
का्पैर्यदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि जां घमेसंमूदृचेताः । 
यच्छं यः स्याक्निधितं बृहि तनमे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां सां भप 

द्मन्वय--कापरयदोषोपहतसखमाबः ( दैन्य दोप्के दासा 
श्यभिभरत निज खभाच ) धमंखंमूद़चेतीः ( धमेनिशेयक्ते विषय. 
मे मूढ़ चित्त मेँ ) त्वां पृच्छामि ( व्ह पताह) मे ( मेर) 
यत्‌ ( जो ) निश्चितं धेयः स्यात्‌ ( यथार्थे मलारईका दो) 
वत्‌चूहि ( सखो कदो ) अहं ते शिष्यः (मेँ तुम्हारा शिष्य हं ) 
स्वां प्रपन्नं मां ( तुम्हासी शरणम राये हुप्सुमको ) शाधि 
( शित्ता प्रदान करो )। 

सरलतार्थ-रदैन्यदोषके दासा मेरौ खाभाविक चृतति 
मासी गयी है, श्चपने ध्म॑के निरंयमें मेरा चित्त घबड़ा उः 
हे, इसलिये मै तुमसे पूछता हं मेरे लिये जो यथार्थं कल्यार्‌ 
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कारी हो वही बताश्रो, मै तम्हारया शिष्य रह, शिष्यरूपसे 
तुम्हारी शरणमे अये इए मुभक्रो उचित शिक्त प्रदान करो । 

चन्दरिका--संसारमें “कृपणः तीन भरकारके होते ईै-भरथम जौ 
छ भी खचं या दान न कर, अथं जोडे ही जाय वहं छृपण । 
दूसरा दरुंभ मघु्यजन्म पानेपर मी जो परमात्मा्ठो शरीर मन प्राण 
कुछ भी समर्पण न करे वह कृपण । ओर तीसरा विचारमें घवड़ाकर 
जिसका चित्त दीनददामरस्त हो गया है वह कृपण । अज्जुनमे यह तीसरी 
कृपणता आ गई थी, जिसश्नो कापंण्यदोष कहा गया है } उस दोपके द्वारा 
उनका अपना श्युरता वीरता आदि भाव नष्टहो ग्या था, जिसको 
"कार्पण्य दोक द्वारा उपहत स्वभावः शब्दसे बताया गया है { उनका 
ध्म उस समय क्या है, छड्ना चाहिये या रानरुके द्वारा निहत ह्यना 
वाहये, राज्य करना चाद्ये या भिक्षा मांगङ्र जीवन धारण करना 
वादये, यद उनको सहया न था जिसको धमं संमूद्चेता' ाब्दके दार 
वताया गया है 1 एेसी दीन दशा तथा मूढं दाक उद्य होनेपर तव उन्हो- 
ने सखाभावको भूकर दिप्यमावसे भगवानूकी शरण री ओर स्थायी 
कल्याणका मामे पू 1 भगवान्‌ने भी शरणागत होना, जिलासु होना, 
दीन दोना आदि रिष्यलक्षणको देखकर अदँनको सचा भागवतानां 
निश्चय किया ॥ ७॥ 


न हि प्रपश्यामि ममापतुयःयच्छोकयुच्छोपणमिद्रियाणाम्‌ | 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌।।८॥ 


 अन्वय-- भूमौ ( एृथिवोमे ) श्रखपत्नं ( श्रित ) 
ऋद्धम्‌ ( स्ष्द्धिसे युक्त ) राज्यं ( राज्यको ) सुराणां रपि 
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( श्नर देवताश्चोके मौ ) श्राधिपत्यं च ( प्रसुत्वक्ो ) श्रवाप्य 
( पाकर ) यत्‌ (जो वस्तु) मम इद्द्ियाणां (मेस इन्द्र्यो. 
के ) उच्छोषणं ८ शोषणकारी ) शोकं ( शोकको ) धपञुयात्‌ 
(दुर कर सके) न हि प्रपश्यामि ( वह सु नद्यं दीखता ) | 

सरलाथं-- यदि खमस्त पथिवीका निष्करटक पेऽवय. 
युक्तं राज्य सुभे भिज्ञ जाय श्नौर शनदरत्व तक मै प्राप्तकर्लु. 
तथापि इन्द्रियौको सुखा देनेवाला मेरा यह तीन शोक कैसे 
दुर दो सकेगा यह सुभे नदीं दील र्हा है । 

चद््रिका--ठम विक्त दो स्वयं ही कतंन्य टीक कर छो दूसरेके 
दिप्यत्व महण करनेका क्या प्रयोजन है" देसी शङ्का नदीं दोनी चाहिये, 
इस कारण कहते है कि सुश्षे छ सूक्ता दी नदीं कि मेरा यद तीच शोक 
कैसे निदत्त होगा । तुम क्षन्निय हो युद्धके जीतनेपर दस लोकम उत्तम 
सुखकर राज्य मिरेगा ओर परलोकमे भो स्वर्गादि सुख मिलेगा, अतः 





शोक करनेका कारण नदी" इसके उत्तरम कते हैँ कि क्या समस्त संसा-- 
रका निष्कण्टक राज्य ओर क्या देवराज इन्द्रक( इन्द्स्व पद्‌ छ्िसीसे मी 
दोक दुर नदीं हो सकेगा 1 भगवान्‌ ही सच्चा रास्ता वताकर अजैनको- 
श्लोक समुद्रसे तार सकते है ! इसलिये अयुनने धिप्य बनकर उनकी 
शरण री है। संसारलेकसे अभिभूत होकर इस भकार रुरूकी शरण - 
लेना निषप्यल्वका आद्यं खक्षण है अततः श्रोक निवारणके लिये भगवानूकीः 
कृपा भी होगी यह सूचित किया गया॥ ८॥ 


सं००--एवयुक्तया हृषीकेशं डाकेशः परन्तपः । 
न योस्स्य इति गोविन्दञुक्स्या तुष्णीं बभूत ह्‌।।&॥ 





छद गीताथेचन्द्िका । 
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छ्मन्वय--परन्तपः । शच्को सन्ताप देनेवाला) गुडाकेशः 
(आलस्यदीन श्ज्ञैन) हृषीकेशं (श्रीङृष्णको) एवं उक्त्वा (णेला 
ओल्ल कर) न योत्स्ये (म नदीं लंगा) इति गोविन्दं उक्त्वा 
(भगवानको यद कता श्वा) तूष्णीं बभूव ह (चुप दयो गया) । 

सर्लाथ--खञ्चयने राजा धतराघ्रसे कहा-हे महायज 
छन्तर्यामी श्रीकृष्ण भगवानको इतना कह कर शञुमर्दन च्रा- 
छस्यदीन श्नजैन “तै युद्ध नहीं करूंगा एेखां कहता हुश्रा चुप 
हो गया । 

चद््रिकषा--भजेनके जारस्यहीन तथा शत्रुतापन होने पर भी 
द्राच्ुजके सम्युख दसं भकार निव्चेष्ट हो जाना यही सूचित 
करता है किं ये दृत्तियां इनकी स्वाभाविक नदीं थी, किन्तु आगन्तु थीं । 
दसी कारण (“परन्तपः ओर शुडाफेश' ये दौ नरब्द्‌ तथा इ" छब्द उरक 
दिये गये हे । श्रीकृष्ण हृरीकेर' तथा गोचिन्द्‌' है इसलिये जयँनकी इन 
उृत्तिरयोको दूर करकं सच्चा ज्तान भा उन्हदे सकगे यदी इन दोनों पटक 
द्वारा सुचित इभा है । श्रीभगवान्‌ पूं कहे हुए वाक्यो पर मी छुप दहीषशो 
जाना" शोक मोहकी गम्भीरताको सूचित करता है निसके स्यि चिक्षेष 
उपदेदरकी आवर्यकता होगी ॥ ९ ॥ 

तपुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ! । 

सेनयोरुमयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 

द्मन्वय--दे मारत ! (हे महारज श्र॒तराप्र्‌ { ) हृषीकेशः 
{मगवान्‌ श्रीकृष्णं) प्रहसन्‌ इव ( मानो उपहास करते हष) 
मयोः सेनयोः मध्ये ( दोना सेनाश्चौके वीचमे ) विषीदन्तं 
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( शोक करने वाले ) तं (अज्ञनको) इदः वचः ( निम्न क्िखित 
वाक्य ) उवाच ( बोलते) । 
सरल्लाथं--हे महाराज ! दोनौ सेनाश्नौके चीचने शोक- 
मग्न कन्तंग्यच्युत श्रज्ुनको श्रीभगवानने छु उपहयसलला 
क्रते हुए निम्न लिखित वाक्य क्य । 
` चन्दरिका-यदि घरमे दी रदते समय आत्मीयवधके विचारसे अर्जन 
लुद्ध न करनेका सङ्कल्प करता ता इतना साच्‌ दोप नहीं होता! अन ती दोनों 
सेनाओके बीचमै आर शद्भादि श्दोफे दारा युद्धकी पूरी सूचना हो जाने 
पर अर॑नसें इस प्रकार स्वधर्मविरुद्‌ध निदचेशट्ता आगयी, यह वहत ही 
न्दनीय तथा -अदुचिं्त काय था, दसी कारण “ सेनयोरुभयोर्मध्ये ? 
अथौत्‌ दोनो सेनाओक्े वीचमें इस पदका प्रयोग हुभा है । ओर यदी 
श्री्गवान्‌ूके "उपहासः करनेका सी हेच था । “उपहासः आदि प्रायः 
देपलत्तिकं दवारा किंसीको कुलित करके नीचा दिखानेके ल्य किया जाता 
है। यहां पर अज्ुनके प्रति श्रीभगवाच्का प्रेम था, देण नहीं था, भौर 
उनको ञान देकर मोह नित्त कर्नेकी भी इच्छा थी, अत्तः यह उनका 
उपहास साधारण उपहास्तमाच्र है, रेता सूचित ` करनेके दिये श्वः 
काब्दका प्रयोग हज है ¡ अञन्के अपने कत्तेव्यमे उपेक्षा दिखानेपर भी 
श्रीभगवानूने उपेक्षा नदी दिखाद्, किन्तु , परम॒ कल्याणकर उपटेदोकि 
हारा उनका तथा समस्त संसारका कर्तन्यपथ खोरु दिया यह उनकी 
अपार करुणाका ही परताप है ॥ १० ॥ 
श्री सगवाञ्चुवाच । 
श्रशरोच्योनन्वशो चर्त्वं भन्ञावादांर्च भाषसे । 


गतास्ूनगतावैय नातुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
- 


५० गीतार्थं चन्दिका। 





प्मन्वय-- त्व (तुम) श्रशोच्यान्‌ श्न्वशोचः ( जिनकं लिये 
शोकः नहीं करना चाद्ये उनके किये शोकयुक्त ्टुए टो ) 
परश्चावादान्‌ ( किन्तु क्ानियाकी यातं ) भाषसे च (कदते द्ये) 
परिडताः (ज्ञानिगर) गतासून्‌ श्रगतासून्‌ च (स्यत या जीवित 
व्यक्तियोक्रे चिषयमें ) न अनुशोचन्ति ( विशेष स्याल नदीं 
करते, दयम कोई विश्लेष चिन्ता नर्द लाते ) । 


सरलाथं--धीमेगवानने कद्ा--तुम जिनके लिये शोक 
करना नदीं चाहिये उनके लिये शोक ररते हो किन्तु परिड- 
तौकी तरह बातें करते हो, परिडतगण॒ ` जोवोके जन्मभरत्युरूप 
उयापारमे शतने चिन्तायुक्त नदीं होते ह । 


चन्ध्रिका--भ नको यथाथं जिन्ञासु जानकर उनके श्नोक सोह 
निवारणाथं श्रीमृगवानूका उपदेश इसी इरोकके द्वारा प्रारम्भ हुजा है । 
जीर निस प्रकार अछ्ेनक्ठो निमित्त बनाकर उन्दोनि छरकषेत्र भूमि 
पापि्योके निधनद्वारा भूभार हरण एकया था, इसी प्रकार मन्दमात कटि" 
युगके जीवको गीतोपदेकच द्वारा जीवनक्ा कतव्य बतानेके खियि भी अजन 
हीको निमित्त वनाया है । अचुन चोकमो्के द्वारा अस्त होकर अपना 
स्वधर्म॑भूक रहे थे, पूर्योको आ्मी्योको कैसे मारा जाय यह उनकी 
शंका हुदै थी, इसे प्रथमतः जन्म ॒शखल्युका रहस्य बतानेके लिये 
भ्रीभगवानूने आर्माकी नित्यता तथा शारीरादिकी अनित्यताकी ओर 
अर्जुनका ध्यान आकर्षित किया ओर यद बताथा कि उनके द्वारा कौरवोके 
ज्रीर नादय होनेषर दी सव छ समाप्त हो जायगा यह सिद्धान्त ठीक 
नदीं हे, क्योकि आत्मा नित्य वस्तु हे, क्षणभभगुर च्रीरके नासे आस्माश्रा 
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नक्ष नदीं होता है, व्यु केवर अवस्थान्तर मात्र है । दस्मे श्रीभग- 
चानूका यद उदेश्य नदीं था कि अजुन उसी समय आत्मल्ल दी वन जाए, 
किन्तु आत्माकी ओर ध्यान दिराकर शरीरादि नाङ्यके विषयमे उनका 
जो मोह दो रहा था उसको दूर कर देना दी इसका उदेश्य था । इसके 
चाद्‌ क्रमश्षः मध्यमाधिकार तथा निभ्नाधिकारकी वात भी बतला 
अथात्‌ युद्ध करना उनका स्वधर्म है यह कहा ओर न करनेसे अपयद्र 
होगा यड भी कडा । संसारम भी मनुप्य इन तीनों विचारोकि द्वारा ही 
अपना कर्व्॑य करते है । उक्तम कोटिके मनुष्य ज्तानकी शरण टेकरं आत्मा 
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अनात्माकं विचारसे कर्तव्य निश्चय करते है, मध्यम कटिके मनुप्य 
छरुधम, नातिधर्मं आदिक चिचारसे कतेग्य निश्चय करते दै, ओर साधा- 
रण मनुष्य लोकनिन्दा भदिके विचारे कन्त्य पथपर चलते दै । देस 
अकार चिविध अधिकार विचारसे ज्ञान पक्षको लेकर .श्रीभगवान्‌ पदिछे 
कहते ह “अजुन तुम पंडितकी तरह तौ बोरते हो, किन्तु अपण्डितकी तरह 
आचरण करते हो । ¶ण्डा' अर्थात्‌ आत्मविषयक उद्धि जिनकीदहैवे 
पण्डित कात है । पण्डितगण जन्मण्लयुके रस्यको जानते है, नरीरके 
नादात भास्माका नाशन न्दी . होता दहै, यह उनको पतादहै, इस कारण 
को मरे या जीवे इसका कोड असर उनपर नही होता दै। तुम जव 
पण्डितकी तरह कह रहे हो तो तुम्हे भी पेसी दी बुद्धि होनी चाहे । 
भीष्य द्रोण जादि तुग्हारे नो करने योग्य नदी हे, क्याक्रि इनका द्ारीर 
ना होनेपर भी आत्मा जमर होनेके कारण वास्तवमे इनकी ख्य नीं 
होगी । अतः तुम्हे पेखा ोकमग्न न्द दोना चादिये ॥ ५१ ॥ 


दमोणादि व्यौ शोक कर्ने योग्य नही ह इसके उश्वरयं 
कते है- 
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; 


ज ज न्न ^ ~ ~ ~ = ~ ^ ~ = ~ ^ ^^ ~^ ~~ ^ ~^ ~ ^ ~ ^ ^~ ^ = सि 


न स्वेवाहं जातु नासं न खं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न मविष्यामः सरव वयमतः परम्‌ ।॥१२॥ 


छ्मन्दथ--अदहं जातु (नै कमी) न तु प्व श्रासम्‌ (बीं 
था) न (यह नहीं है) त्वं (तुम कमी नदीं थे) न (यद सी नदीं है 
इमे जनाधिपाः ये सजागर॒ कमी नदीं थे) न (यह भी नीं है) 
श्नतः परं (भविष्यतमे मी, स्वं वयं (हम सब) न भविष्यामः 
(नदीं होगे) एवच न ( यह भी नहीं है ) | 


सरलाथ- मे कमी नदीं था यह नदीं है, तुम कभी नीं 
थे यह भी नींदहै, ये खद यजा लोग कभी नहींथे यहभी 
नदं है, मविष्यतमे हम सज नहीं होगे यह भी नदीं है । चर्थांत्‌ 
श्रात्माके नित्य होनेसे सवके छव पिले भी थे श्नौर भविष्यत्‌; 
मं सी रहेगे। 


भीष्म द्रोणादि क्यो अरोच्य है इसका उन्तर इस 





चन्द्रिका 
इलटोकमे दिया गया है । आत्मा नित्यं तया अविनाशी है, शरीरके नादा- 
मे उसका नाश्च नही होता है, इस कारण अतीत कलमे शरीरके नाश 
होयेपैर भी सबके आत्मा भे. भौर भविष्यते कितनेही वार शरीरके नाद 
हो लनिषर भी वै दी आत्मा रेवेही रहैगे । आस्माका कभी नाच्च नीं 
होता 1 वह त्रिकाल एकस ही रहता है । मीष्म दोणादिके मी शरीरनादश 
दास ाट्माका नाश नदीं दोगा । अतः उनके लिये शोक करना नीरं 
, चाहिये ॥ १२ ॥ 


आत्मा कैसे नित्य तथा अविनाशी है इसफे उनरमे कहते है- 
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- देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथो देहान्तरपाधि्धीरस्तज्र न शुदयति ॥ १३॥ 
द्मन्वय--यथा (जिख प्रकार) देहिनः (देदसे युक्त श्रातमा- 
का) श्रस्मिन्‌ देहे (इख देदरमे) कौमारं (चच पन) यौोचनं (युवा- 
चस्था) जरा (बद्धाचस्था होती है) तथा (उसी प्रकार) देहान्तर. 
श्रा्धिः ( श्ल्युरूफी अन्यदेह धाक्षि डे ) ततर ( उरू ) धीरः 
( धीर परिडत ) न सुद्यति ( शोकमोदय्स्त नहीं होते ह ) । 
सरलार्थ जि भरकर देहवान्‌ आत्माॐ़ इस्त देम वच- 
पन, योचर्न श्चौर बुढापारूपी तीन अवस्थाय होती है, पेते दी 
अत्युके दारा शन्य देहकी पराचि मो एक श्रवस्थाका परिवतेन 
माज है, इसमे धीर ज्ञानी पुरुष सोदभ्राक्च नही होते । 
चन्द्रिका-यु आदिके देखते इषु भी भ्माको कैसे अविनासी 
कहा जाय इसका समाधान इस च्रोकमे किया गया है ! रृच्यु आदसि 
आत्माका ऊुछ भी परिवतेन नदीं होता है । जिक्त प्रकार जीवित ध्रीरमे 
अथम वचपन, उसके वाद यौवन ओर उसके वाद्‌ बुदापा आता है, उसमे 
भकारं खल्यु भी अन्यद्रेह॒प्रकिरूप एक अवस्थाका परिवर्तन मात्र हे 1 
ये सव अवस्थाय शरीरमे होती ह, उससे आत्मापर दोदं परिवर्तन नहीं 
होता है। आर्य॑द्राखमें शरीररूपी सयुदके छः तरङ्गः वताये गवे हें यथा- 
जायते, तिष्ठति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नव्यति अर्थात्‌ दारीर 
उव्पन्न होता है, ठहरता है, बद्त्ता है, परिणामकरो पात्ता है, क्षय होता ह 
ओर अन्तम नष्ट हो जाता है । ये सव शारीरके ही स्वामाविक धर्म है, 
आत्माके नही । जिप् भरकार वचपनका रारीर चदखकर यौवनक्रा श्वरीर 
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णी वि 





0 
गी 


मिरने पर कोद शोक नदी करता है, उसी भकार द््ुदवारा शरीरके यदक 
जाने पर भी शोक करना मिथ्या मोह मात्रहै। धीर पण्डितगण रसे 

मोदे नहीं पडते, क्योकि उनको पता रहता हे, {कि आट्माका उस्म 
ऊढ जाता आता नहीं । इरोकमे ^वीर' श्रब्दका इसलिये भ्रयोग किया 
गया ह कि धीर व्यक्तिके खयि ही ब्युरूपी सन्धिके समय सावधान 
रहना सम्भव है, वाकी जधीर लौकिक मजुप्य तो शलयुके देखनेसे रोके 
पिवते ही रहते है । "विकारहेतौ सति धिकरियन्ते येणा हि चेतांसित एवः 
धीराः” जिनका चित्त विकारके कारण सामने आने पर विकृत न होकर 
शात रहता है, वे ही धीर है । देसे धीर पुरुप यु रूपी दे परिवर्तने 
कदापि युग्ध नहीं होते है, इसे नित्य आारभाकी धारणा कके अर्॑नको 
भी मोह त्यापूर्वक अपना कन्य पालन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


आत्मके विचारसे शोक न करने पर भौ शसीरादिके 


खम्बन्धसते छलदुभ्ल तो होते ही हँ इसका क्यः किया जाय 
इसके उत्तरम कहते है-- 


मातास्पशास्त कौन्तेय ! शीतोष्णसुलदुःखदाः । 

आगमापायिनोऽनित्वास्तांस्तितित्तख भारत ! ॥१४॥ 

्मस्वय- हे कोन्तेय | (हे अजुन | ) मान्नास्पश्ः व 
( इ्द्ियोके विषयोके साथ सम्बन्ध > शीतोष्ण खुखद्ःलद 
( शीत उष्ण, खुखदुःख आदि इन्दमावको उत्पन्न करनेवाले 
दं ) आगमापायिनः ( वे उत्पत्ति श्रौर विनाशसे युक्त दहै) 
श्ननिल्याः ( अतः अनित्य ह ) हे भारत ! (हे अज्ञंन ]) तान्‌ 
( उनको ) तितिक्षस्व ( स्न करो )। 
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[व 
सरलारथ-दे अञ्न ! विषयोके लाथ इन्दरियोक्त संसपशं 
शीत उष्ण, दखदुःल आदि दन्द्भावको उत्पन्न कर्ता हे1 . 
किन्तु ये सभी उत्पत्ति तथा विनाशस युक्त होनेके कारणं 
श्रनि ह । इसलिये हे भारत | तुम इनको सहन कर लो। 
चन्द्रिका-यचपि आत्मा नित्य है, तथापि शारीर ओर मनम 
तो मृत्यु तथा संयोग नियोग दिके समय सुखष्दुल होति ष्टी हें उनके 
लिये शोक क्यो न करे, इस शङ्काका उत्तर देस इलोकमे दिया गया हे । 
निसक्त दवारा रूप रस आदि विषय मपि जादे हं अर्थात्‌ ज्नात होते है उसे 
मान्ना अर्थात इन्द्रिय कहा जाता है । उसी इन्द्रिया जो रूप, रस, 
गन्ध, स्थी, शव्दरूपी विपयक साथ सं स्पनं दै उसको माघ्नास्पशो 
कहते ह । इसके दारा श्नीव, उष्ण, खुखपदुखकी उच्पत्ति होती है 1 शीत 
उष्ण, सुखदुःख जन्दसे केवल इतना “दही नदीं समन्ता चादिये। ये 
शब्द्‌ इन्द्रमावके सूचक हं । अर्थात्‌ शीत उष्ण, राग देप, सत्‌ यसत्‌ $ 
सुखहुःख दरस्यादि परस्पर विरुद दन्टकी उत्पत्ति इन्दिरयोकि साथ विप- 
योक संयोग द्वारा होती है । एक ही वस्तु मनके अभिमानके अनुखार 
कमी सुखदायी ओरं कमी दुःखदायी होती है। लो वस्तु वचपनरमं 
सुखदायी प्रतीत होती है, वदी यौवनम सुखदायी नदीं रहती है, जिस 
वस्तुमे सुख समक्चकर युवक आसक्त हो जाता है, वदी उसके उद्ापर्मे 
दुःखकर माल्म होने गती ह! भोगी जिस वस्तु सुख देखता है, 
त्यागी उसमें दुःख समद्चता है, यदी सवर माया जनित न्दमावका खे 
हे! चकिन्तु ये सभी रीर आर मने क्षणिक भभिमानके कारण 
उत्पन्न टोते ई, इनी उस्पत्ति तथा नारा अवदय होत हे, ये सव 


[^ नय ०८ 


अनित्य तथा थोडे ही दिनेन नष्ट हो जानेवाडे हं, जात्माके साय इनका 
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कोद सी सम्बन्ध नहीं दहै, अतः इन दन्द्धोमे व्यथित तथा आसक्त न 
, होकर इन्दं अन्तःकरणका . धर्म जान सहन कर खेना ही उचित है । 
निरि तथा मायासे परे विराजमान आस्माको वैपयिक सुखहुखःमे 
सुखी दुःखी नदीं मानना चाहिये, क्योकि ये सव परायी चस्तुहे, आदाक्री 
नदीं है ॥ १४॥ 

खुखडुःखादि इन्दौ व्यथित न ोनेपर च्या होता दै 
इसके उत्तरम कटते ई- 


य॑ टि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभम ! । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽगृतदाय कन्पते ॥१५॥ 


अन्वय--हे पुरुषषंभ ! (हे पुरुषश्रेष्ठ शर्धन ! ) पते 
{ खख दुःखादि डन्ध पदाथे ) समदुभ्लघ्ठुखं ' सुख दुम्ब 
श्माने पर एक भाषसे रहनेवाले ) धीरं ( घेय्यैसे युक्त ) यं 
, पुरुषं ( जिस पुरुपको ) न व्यथर्या ( विचलित नदीं कर्ते 
है) खः ( वदी पुरुष ) श्रसतत्वाय कटपते ( मुक्तिलाथ कर 
सकता है )। ६ 
सरलाथं- हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! खुखदुः्ल रागद्धेष रादि 
इन्ध पदाथ सुखदुः खमे दषेविषाद्‌ सहित समभावापन्न जिस 
धीर पुखषको विचक्तित नहीं कर सकते वही मोक्तपद्को भाक्त 
कर सकता है । 
चन्धिका- प॑श्लोकमे ^ धीर ` घुर्षके र्ण कटे गये है । 
जो दन्द्रमे विचलित म दोश्र एक भवापन्न रहतेहैवे ही धीर दै! 
खगद्वेष, सुखदुःख आदि माया गुण चकार जनित परिणासश्तीक अनेक 
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भाव हँ । इनमें अपनी इद्धिके चञ्चल तथा युरध कर देनेषर जीव 
माये ही फसा रहता है । इस इन्द मावते परे साम्यभाव द्य बद्य- 
भावहै। अतःजोदइन दन्द्रौमे न फंसकर साम्यमाव्े रहता दहै, 


~~ ~~~ ~ ~ ^ ^^ ~~~ ~ ~ ~ ~^ 





उसको ब्रह्मभावी अस्ति अर्थात्‌ मोक्षखाभ अनायास हयी दों 
जाता है ॥ १५ ॥ . 
श्रव तत्त्वदृष्िसे शीतोष्णादि इन्ढवस्तु्योमें सुग्ध न होनेके 
विषयमे उपदेश करते हैः- 
नास्रतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि दष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तच्खछदशिभिः ॥१६॥ 

छ्न्वय-असतः ( असत्‌ वस्तुका ) सावः ( अरितत्व ) 
न विद्यते ( नदीं है ) सतः (सवत्‌ वस्तुका ) मावः ( नास्ति 
त्व) न विद्यते ( नदींदै)) तचवदर्शिभिः तु ( तच्दुर्शीं 
पुरुषोने ) शननयोः उभयोः ( सत्‌ असत्‌ दोर्नोका ) अन्तः 
{ निरखंय ) दष्टः ( जान लिया है) । 

सरला्थं-जो नदीं है बह कभी ह नहीं सकता नौर 
जो है उसका कमी श्रसाव भी नहींदह्यो सकता तच्वज्ञानी 
पुरूषोने "सत्‌ असत्‌ इन दोनो वस्तुश्नौका अन्त जान ज्लिया 
है अर्थात्‌ इनके खरूपका निर्णय क्लिथा हे 1 

चन्दिका-ससारमे स. पदाथ आत्मा हयी निव्य है, वाकी सव 
अनित्य है, इस दरे द्वारा यही प्रमाणित स्या गया है । वास्तवे 
विचार करनेपर यही तथ्य निकूलर्ता है । संसारमे घट पट आदि जो 
छ स्थूर वस्तुएु देखनेमे जाती दे, ये सव सृश्म परमाण॒की समधिक 


५८ गीतार्थचन्दिका । 
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सिवाय मीरङ्छभी नदीहै। सौर सूक्ष्म परमाणु भी पञ्चततत्वके 
परिणाम दारा उन्न इए दै । षन्चततत्व भी जाक्रोद्चादि कमसे विकादको 
प्रा इए ह । जिन सवकी मू अव्यक्त प्रकृति है । अभ्यक्त प्रकृति भी 
परमात्माकी इच्छालक्तिका प्रकाशमात्र है । अतः निश्वय इभा किं सांसा 
रिक समस्त वस्तुर्भकी स्थिति अनित्य है, केवरु जिस मौलिक सत्ताके 
. उप इन सत्रकी स्थिति है वही नित्य वस्ठुहै। र्सी चस्तुकरा नाच्च 
होनेपर भी सत्ताका नाश नही होता है, क्योकि सत्ता पदां सवके मूरूमे 
है जौर इसी सन्ता पदाथेके उपर ही पथक्‌ एथ वस्ुर्ओंको अनित्य तथा 
` प्ररिवतेनश्ीरु स्थिति देखने भाती है । यही सर्वत्र व्याप्त सवके मूले 
स्थिति सत्ता सतपदाधं अर्थात्‌ ओंस्मा है, जिसका कभी अभाव नहीं हौ 
सकता है । \बाकी सखव असत्‌ पदाथ हं जिनकी ताचििक स्थिति न होनेके 
कारण असता भाव नहीं है रेस कहा गया है। पदार्थोकि तच्च 
आननेवारे सानिगण सत्‌ असत्‌ दौर्नोका ही वास्तविक पता र्गा र्ते 
जर अनित्य जसत्‌ पदार्थका परिणाम देखकर शोकसुग्ध नदीं होते है । 
अतः अञ्धंनको भी तखदष्टिकी सहायतासे विचार करके अनित्य परिणामी 
खख दुःखादि इन्द्र वस्तुजमिं मुग्ध नदीं होना चाद्ये, हिन्दु धीरताके 
साथ उन्दे सहन करते इषु स्वधम पालन करना चाहिये यद्दी उपः 
देश है ॥ १६॥ 


व सत्‌ पद्‌थक्रो शरोर भी स्पष्ट करके वताते हैः-- 


अविनाशी तु बहूविद्धि येन सवमिदं ततम्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्‌ फत्त महंति ॥१७॥ 


अन्वय पेन (जिस ब्रह्मे इरा) इदं सय (यह समस्त 
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चराचर विष्व) ततं (व्याप्त है) तत्‌ तु (उसे ही) अविनाशी 
(नाशदीन स दषस्तु) विद्धि {जानो) किचित्‌ (कोई भी) चव्य- 
यस्य शरस्य (पकी रूपमे रहनेवाल्ञे इस ब्रह्मका) विनाशं 
कन्तु" (नाशं करनेन) न अरति (समर्थं नदीं होता है!) 
सरलार्थ-जिसके दाय संघार व्याघ्र है. उल्ल सत्‌ 
वस्तुको ही नाशरदहित जद्म जानना चाहिये । पकरूपमं सदा , 
स्थित इस बह्मका विनाश कोर भी नहीं कर सकना हे । 
चन्दिका-जिस भकार सथुदजस्मे सर्वत्र निमक व्याच हैया 
दुग्धमे स्वेत्न धृत व्याच है, उसी प्रकार आत्मके दवारा भी समस्त विश्व 
चराचर परिव्या्ठ है, आत्मासे खाली कीं छ भी नीं है । इस तरद 
सबके मूलमे होनेके कारण आस्माकी सत्ता नित्य तथा अनिनाली ह । 
इसका विनाश कोद भी नहीं कर सकता है शयोक सीमे जव भाव्म है 
तव आरमाके द्वारा मात्माका घात सम्भव नदीं है! न व्येति इति 
अव्ययः” अर्थात्‌ निस हास इद्धि नदीं होती है उसको अव्यय कहते है। 
साकार स्थूक पदाथेही घटता वदता रहता है, आत्मा निराकार है, इस. 
खि ऽसमे हास इद्धि नदीं हो सकती है । अनः सस्वेव्यापी नाश- 
रदित्त आत्मा अव्यय है ॥ १७ ॥ 
| सत्‌ पदाथंङे विषयमे स्पषटतररूपसे ककर छव असत्‌ 
पदाथके विषयमे स्पएतररूपसे फते दै- 


अन्तचन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारििनोऽप्मेयस्य तस्माह्‌ युध्यस्व भारत { ॥१८॥ 
अन्वय-नित्यश्य श्चनाशिनः (सदा एकरूप विनाशरश्िस) 








1 


(1 
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(1 
शप्रमेयर्य (प्रत्यक चादि भमारणौक दवाय सीमावद्ध न होने 


॥ 


बाले) शरीरिशः (शरीरके खामी त्रात्माके) दये देहाः ये सव 
शरीर) श्रन्तवन्तः (नाशशील) उक्ताः (कदे गये है) । हे भारत! 
"(हे ्रजञैन !) तस्मात्‌ (इसलिये) युध्यस्व (युद्ध करो) । 


सरतार्थ-शसेरका स्वामी श्रालपा सदा पकरूप, अरचि- 
-नाशी तथो प्रत्य्ञादि पमारौसेश्गम्य दहै उखके खाथ्येजो 
सव शरीर है, ये दी नाशवान्‌ कहे जाते है \ इसलिये हे चज्लुन 
वम युद्धसे विमुख मत्त दो जाश्नो। 


+ का १, 


चद्धिका-जास्मा शरीरी" अथात्‌ गरीरका भश्च हे, शरीरके दारा 
चद्ध नदीं है । उसको नित्य ओर अविनाशी एकी अथं वाचक दोनों 
विशेपणोके द्वारा युक्त करनेका कारण यह है किं जीव तत दोनेपरं भी 
नष्ट कहराता है ओर येषादि द्वारा क्षीण दोनेपर भी नष्ट कराना 
है इनमेसे किसी प्रकारका भी नाच आत्मको नदीं प्राप्त होता 
है, इसख्यि आत्मा निस्य ओर अविनाशी है । आत्मा अप्रमेयः 
अर्थात्‌ भ्रमाणकोटिके बाहर है ! भत्यक्ष, अुमान ओर शब्द्‌ ये त्षीन 
भमाण है! उनसे इन्द्ियम्राह्यन होनेके कारण तो आत्मा पत्य 


[९4 [+ 


तथा अनुमान प्रमाण गम्य होही नही सकते। बाकी रहा शब्द 
भमाण इसमे भी यह नद्चय है कि अपनी सत्ताके ततान विना 
अमाण करनेवाङेकी प्रमाणम भ्रहृत्ति ही नही हो सकती । भौर श्रही 
सत्ता आत्मा है ! अत्तः आत्मा प्रमाण्के द्वारा सिद्ध नदीं है, भरमाणकत 
"पदिक ही सिद्ध है अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध वस्तु है । अतः आत्मा अप्रमेय 


है। आत्मा द्वैत वस्तु है, इस कारण प्रमाता, प्रमाण, प्मेयरूपी 
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निुटिके भीतर नहीं आ सकते, देसे अविनानी आर्माके साथ होनेवारे 
ये सब शरीर नाश्चवाच्‌ है । इसक्यि भीभ्म द्रोणादिके शारीर भी नादा 
वान्‌ है । युद्ध करने या न करनेपर भी इनके रीरोका कभी न कमी 
नाद ष्टी होगा, अत्तः अञ्नको स्वधरम॑पाटनसे विरतं नहीं होना चाहिये । 
“युध्यस्व जब्दके द्वारा युद्धरूपी कत्तव्य नहीं बताया गया है, केव 
युद्धसे जजन जो निदत्त हो रहा था, उसीको श्रीभगवानूने सम्हार 
दिया ॥ १८ ॥ 

छ श्चुतिचच्न दारा श्रीमगवान्‌ आात्माका श्रचिनाशी, 
छक्रम्तां तथा चिकारशहित दोना षमासिन करते है- 


य एन वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मनयते हतम्‌ । 
उभौ सौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ।१९॥ 
अन्वय--यः (जो मज्तुष्य >) प्नं (दख श्रास्माक्ले ). 
हस्तारं वेत्ति ( भारनेवाल्ला करके जानतादहै) यः च (श्रीश 
, जो मदष्य ) प्नं ( इख च्रारपाको ) हतं मन्यते ( माय जातां 
है करके जानै) तो उभौ (वेदोनौद्धी). न विजालीतः 
( ठीक तस्वकतो नदीं जानते >) खयं ( यह श्रा) न हन्ति 
(च मास्तादहै) न हन्यते (च्नौरन खयं टी किखीङ्ते दासं 
हत दोता है ) 
 सरलाथ--जो आत्मानो न्ता मानतादहैयाजोसश्से 
हत मानता है वे दोनौ हो वच्छ वस्त॒से चपरिचित दै स्योकि 
न श्रास्मा मस्ताद्यीदहै श्नौरन मासयाजा सकताद्ीहै। 


चद्दिका--श्रतिमे किला है "हन्ता चेन्मन्यते इन्त दत्वे. 
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श्मन्यते इतम्‌ । उभौ तौ न विजानीता नायं इन्ति न हन्यते ।' 
अर्थात्‌ मारनेवाखा यदि समने कि, आत्माको वह सारता है ओर मारे 
जनिवाखा यदि समक्षे कि, आत्मा मरगया तो वे दोनों दी 
भ्रान्त 1! यह शरोक इसी श्रुतिका अनुचादमाच्र है! आत्मा 
अविनाङि तथा अकन्त होनेके कारण न हनन च्छियाका कत्तीदही दहो 
सकताहै ओरनक्मही हौ सकतादै। अर्थात्‌ न मार ही सकता 
हैजओरनमाराहीजा सकतादहै। इसल्यि अन भीप्म द्रोण आदि. 
को मासमे जर वे उनके हाधसे मारे जा्यंगे, यद धारणा अ्ज॑नकी 
आन्तिमाच्र है! शरीरके नाशते अविनाशी तथा विन्ाररहित आसमाका 
ख भी नदी हाता ॥ १९ ॥ 

दृखरे श्रुतिपनन्नके श्रलुचाद्‌ इवास च्रात्माकी चविकारिता- 
को श्नौर मी स्पष्टरूपसे वता रहे है- 


न जायते भियते वा कदाचिन्नायं भूवा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं एुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरः।२०। 

अन्वय---अयं ( यह्‌ आत्मा ) कदाचित्‌ (कमी) न 
जायते चचियते वा (न "जन्मता है चौर न मरता है) वा 
( ्रथवा ) भूत्वा ( होकर ) भूयः (पुनः ) न भविता ( नर्हीं 
होगा ) न (यह भी नहीं है ) 1 अजः ( जम्भरहित ) निलयः 
( खस्युरहिर ) शाश्वतः ( क्षय हित ) पुराणः ( बुद्धिरदित ) 
श्रयं ( यह श्रात्मा ) शरीरे हन्यमाने ( शसीरके हत होनेपर ) 
न हन्यते ( नहीं हत होता है ) | 

सरलाथं-- यद भ्रात्मा न कमी जन्मता हे श्नोरन मरवा 
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है, श्रथवा कमी होकर फिर नदीं होगा यद मी नदीं है । जन्मः 
शरत्यु, च्तय, बृद्धि सबसे रहित यह आत्मा शरीरके नष्ट होने 
पर भी न्ट नहीं होता है। 
च्‌ द्दिका-कटोपनिषदुमे "न जायतते श्रियते वा विपश्ित्‌" इत्यादि 

जो मन्त्र है यद्‌ इरोक उसीका ही विस्तार मान्न है । इसमे यदी स्पष्ट 
किया राया है कि अविनाशी; अक्तां आत्मामं किसी भकारा भी 
विकार नीं होता है! भात्मा न जन्मता है भौर न मरता है इस. ` 
खयि आदि तथा अन्तके दौ विकार आत्मामं नहीं इए । बीचके 
दो विकार दास इृद्धिके दोते ह सो मी निराकार होनेसे आत्मामं नहीं है, 
इस कारण आत्मा शादवत तथा पुराण कहा गया दहै। पुरानी वरतु 
पल्चभूतके संयोगसे बद्‌ जाती है, अरं नहे वस्तु रसा संयोग न पनिकरे 
कारण चरीं वदती है ! आत्मा किन्छ “पुरापि नच एवः अर्थात्‌ पुराना 
होने पर भी नचीनकी तरह एकरूप ही रहता है । यदी एुराण शब्दा 
अर्थं है। इस भ्रकारसे सकरविकाररहित दोनेके कारण शरीरके खस्य 
रूपी परिणाम द्वारा जत्माका कोद भी परिणाम नदीं होता है यद्य 
सिद्ध इभा ॥ २२ ॥ 

श्मलिकारी नथा श्रविनाशी श्राव्माक्ता खरूप कद्‌ कर श्रव 
इस विषयका उपसंहार करते है-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमनमन्ययम्‌ । 
कर्थं स पुरुषः पाथं | क घातयति न्तिकम्‌ ॥ २१॥ 


प्नस्वय--दे पाथं ! (दे न!) यः( जो) पनं (इल 
श्रात्माको > श्रचिनाशिनं नित्यं रजं अन्ययं ( श्चविनाश्ी, 
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नित्य शल श्रव्यय करे ) वेद्‌ ( जानता है ) सः पुरूषः ( चह 
जुष्य ) कथं कं हन्ति ( कैसे क्िसीको मारेगा ) कं चातयति 
(या किखीको मारनेकी आक्ञा देगा ) ? 

` सरलार्थ श्र्ैन ! जो मडष्य आत्मको च्रचिनाश्वी 
निस्य श्रज तथा श्नव्यय जानवा है वह कैसे किलीको मारेगा 
या मारनेकी आज्ञा देया? 

चन्दिका--अर्जनको जो यह आशङ्का थी कि वह भीष्म द्रोणा 

“दिको मेगा ओर भगवान्‌ अञ्ैनके द्वारा उन्हे मरवा देने, इसका निरः 
करण पूरवेकथित अनेक उपदेशे द्वारा आत्माच्छा! स्वरूप कहते इष वता 
कर अब अन्तसे श्रीमगवानूे यही कह दिया क, अविनाशी तथा विकार- 
रहित आद्माके विपयसेःअञ्नका इस प्रकार आशङ्का करना जर उसे ' 
युद्धरूपी कतैव्य पार्नमे उदासीन हो जाना श्रममान्र है । आत्मा 
जन्मरहित, नागरहित वथा सकर प्रकार विकाररहित है इसखिये न कोद 
आस्माको मार ही सकता है ओर न कोद उसके मारनेमे किसी दूसरेको 
लगा ही खकता है । अतः अजञंनकों इस प्रकार नोकमोहयस्त नदीं 
होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

श्रादमा वो मस्ता नदीं, किन्तु वास्तवमे होता कया है, 
यही बता रदे है-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ्ह्वाति नरोऽपराणि ! 
तथा शरीराणि षिहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही।२२ 
अन्वय--यथा ( जिख भरकर ) नरः ८ मञ्चुष्य ) जीर्णानि 
वासांसि ( पुराने फटे इष वख्रोको ) विद्धाय ( छोडकर ) 
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परासि ( दृ ) नवानि ( नूतन वश्ौको ) गृहणाति ( पदि. 
नता है ), वथा (उसी पकार) देषटी ( देदका खामौ श्रात्मा ) । 
जीर्णानि शसोरांशि ( धारन्ध भोग द्वारा जीण पुराने शरी 
रौको ) चिहोय (स्याग कर्के ) श्मन्यानि नवानि ( ईदूखरे नये | 
शरो्सेक्ो ) संयाति ( पाता हे), 


सरलार्थ-जिल प्रकार मदुष्य पुराने वखरौको छोडकर 
नये ब्रहण॒ करता दै, उसो प्रकार शरीरका सवामी च्रार्मां 
पुराने शरोरको स्यायश्षर नये शरीर धवास करत दै। 


चद्धिका- स्वल दारीर्का परिववैन ही जन्म शलयु है, आत्माक्ा 
न जन्मे ओौरन दस्यु हे । स्थूकः सक्षम, करणः जीचकते ये तीन शारीर 
होते दै! दनमेसे स्थूल दारीर बदरता रहता है, सक्षम ओरं कारण 
चदरते नही । जीव जो ऊठ कमं करडा है उसका रुर्कार सक्षम 
दारीरमे अद्भित हो जाता है मौर. उस्तीके भोगे टियि भोगायरतनरूपी 
स्थूर शरीर जीवको मिरूतारइता है! इक प्रकारसे प्रारन्ध कसंभोग 
जव एक शरीरम समाक्च हो जाता है तत्र॒ जीव उस शारीरक छोडकर 
नवोन प्रारन्ध भोगके लिये नव्रीन द्वारीरको प्राक्त कर चेता! इस 
छोड़ने ओर पनेको स्यु तथा जन्म॒ कडा जाना हे। इसमे स्थूल 
्ारीरका दी परिवर्तन दोना हे, भाप्माका कृ नदीं होता है ! यही इस 
ककोकक् तात्पयै है । इसमे कोद कोई यह भी भन्ुमान कते दे कि 
जय जोव चस्त्र वदरनेन्छी तरह त तीर वद्र ठेता हे, तो एक मनुप्य्ररीर 
छोड्ते ही दसरा मनुष्य नरीर मिल जाता है, स्वरम नरक आदि कुछ 
नही हे, यदी दन्त ज्छोकसे सिद्ध इभा किन्तु एेसा अनुमानं करना 

ष 


६ गीतार्थच्रद्धिका। 


क 
\ ठीक नहीं हे । नथोकि इस ररोकमे केवर द्ारीर बदरनेकी बात ही 
वतायी गदं है वह नवीन शरीर किसर योनिम मिख्ता है, कमौनुसार 


क भ =. 


प्रेतयोनिमे भिता है, या देवयोनि मरुता है, या मनुष्ययोनि 


मिरूता है यह ऊ भी नदी बताया गया है । वेदं भी किला है- 
“अम्यन्नवतरं कच्याणतरं रूपं ङुरते पिच्य चा गान्धर्वं वा दैवं वा श्राजा- 
पस्यं वाः अर्थात्‌ एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर या ओर भी उत्तम 
पिवृलखोकका शरीर, गन्धवंखोकका सरीर, देवखेकका शारीर या भरजापति- 
लोकका शरीर जीवको श्रा होता है । उन लोमे भोगद्वारा कर्मक्षय 
हनेषर पुनः जीवक्ा मलुष्यरोकमे जन्म होता है । इसीको आवागमन 
कहते हे ॥ २२॥ । 

श्ल प्रकारसे शसरीरका परिवर्तनं होनेपर मी श्रासा 


छ्मविकारी तथा पएकरूपमें ही रहता है- 


नैन॑ छिन्दन्ति शक्लाणि नैनं दहति पावकः | 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न ' शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
प्रच्छे्योऽयमदाद्योऽयमक्लेघोऽशोष्य एव च | 
नित्यः सषेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
्नव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमधिकार्योऽययुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वेनं नाद्शोचितुमहसि ॥२५॥ 


स्मन्वय-शखाणि (शख्रसलसुह) एनं (्रास्माको) न द्धिन्दन्ति 
( कार नदीं सकते ) पावकः ( श्रगिनि ) पनं (आसक्तो ) न 
दहति ( जला नदीं सकती ) रापः च (जलमभो) एनंन 
ब द्यन्ति ( आ्ात्माक गला नहीं सकता ) मारतः ( वायु ) न 
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शोषयति ( श्रातप्राको नहीं खुला सक्ती ) श्रयं (-श्राला) , 
अच्छेयः ( काटे जाने लायक न्दी ) अयं ( श्रत्मा ) अदाह्यः 

( जलाये जनि लायक नहीं ) श्रक्ले्यः ( गल्लाये जाने लायक 
नहीं ) श्रशोष्यः च एव (शरोर इखाये जाने खायक्त मी नही) । ` 
श्रयं (आत्मा) नित्यः ( नित्य ) स्वंगतः ( व्यापक ) स्थाणुः 

( स्थिर खमाव ) श्रचलः ( ्रचल ) सनातनः ( सद्‌ा रहने. 
बाला है )। श्रयं ( श्रात्मा ) अभ्यक्तः ( दन्द्रियौके श्रगोचर ) 
श्रयं ( श्राला ) श्रचिन्लयः ( मन्‌ बुद्धिके अगोचर ) अयं 

( श्रातमा ) श्रचिकार्यः ( अ्रविश्मेरो ) उच्यते ( कहलाता है ), 
तस्मात्‌ ( शसल्लिये ) वं ८ पूर्वोक्त रूपसे ) एनं ( आत्माको } 
विदित्वा ( जानकर ) ्रुशोचितुं न अंस ( तुम्हे शोक 
नही करनी चाहिये ) । 


सरलार्थ---आत्माको ्रखशख्नादि छेदन नहीं कर सकने, 
श्मम्नि दग्ध नही कर सकती, जलल गला नदीं सकता श्रौर 
चायु श्यष्क नदीं करः सकती । इसलिये आमा न करनेवाला, 
न जलनेवाली, न शलनेवाल्ा रौर न सूखनेवाला है । यद 
निस्य, सर्वव्यापी, स्थिर खभाच, श्रचल शरीर चिरन्तन दै 
धर्थात्‌ न किसी कारणस उत्पन्न ही इया है चर न किसी 
कारणसे नएटही हो जायगा । यह न दश इद्दिर्योका ही गोचर 
हे श्चोर न मन बुद्धिका ही गोचर है श्रौर न दुग्धसे दही घौ 
श्रादिकी तसह चिकार ही प्राप्त हो सक्ता है श्रतः इसको 
पेखा ही जान कर तुमह शोक नहीं करना चाहिये । 
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चन्िका-अत्माके इन रक्षणोंको वार वार भिन्न भिन्न का्दते 





कहनेका तात्पयं यह है कि अति दुर्बोध्य आत्माके विपयर्मे पुन; पुनः 
समश्षाने पर दी जिज्ञासुके हृदयम उसकी धारणा उन्न ो सकती है । 
सं सारम साकार वस्तुकं ल्यि ही असखसे छेदन; अग्निस दाहन आदि , 
सम्भव हो सकता है, आत्मा निराकार है, इस कारण वह ॒चछेदन दहन 
आदिन्छ पात्र नदीं बन सकता हे, ओर इसी कारण आत्माको परवत्ती 
दलोकमे अच्छेद्य, अदाद्य आदि कटा गया है । आत्मा सर्वव्यापी है, इस 
कारण स्थिर स्वभाव है ओर स्थिर स्वभाव है दहस कारण अचल है क्योकि 
जो वस्तु देशकारुके हारा सीमवद्य हये उसमे चाञ्चल्य अवदय रहता 
है। श्राखादहीन ब्ृक्षको' स्थाणुः कहते है । गाखाहीन होनेसे वह 
दिङूता नही, आत्मा दसा हयी स्थिर स्वभाव है । यथा वेदमे-"ृक्च इव 
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः" अद्वितीय आत्मा शून्यत नाखाहीन इक्षकी तरह छ 
स्तन्ध अर्थात्‌ निश्चल है । अव इसमें भ्न यह हो सभ्ताहै कि जब 
पूर्व॑दखोकमे 'देही"को शरीरसे शरीरान्तरे जाते कहा गया है तो इस 
इरोकमं उसे अचल तथा स्थिर कैसे कहा जा सकता है । इसका उत्तर 
यह है कि वास्तवे आत्मा अचल तथा स्थिर है, क्योकि सर्वव्यापकः वस्तु 
करते कहीं जा नहीं सकती । केवर आन्त अन्तःकरणकी भावनाके 
अनुसार ही लाखन आत्माका जाना आना वताश जाता है । अन्तभकरणकी 
आओरसे आत्माका यह बन्धन तथा आवागमन आभिमानिक है वास्तविक 
नहीं है! जिस दिन शुद्ध तथा योगयुक्त अन्तःकरणे यह पता र्ग जाता है 
कि आत्माका उससे कोद सम्बन्ध नहीं है, ओर न अन्तःकरणके सुख दुःलमें 
आत्मा सुखी दुखी होता है, वह तो इससे परे दै, उसरी दिन जीवी क्ति 
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हो जातीषहे।! यही इमे तथ्यहे। किन्तु इस तभ्यकां शीघ्र पता 
छगना सम्भव न होने कारण दी संवार इतने धर्म॑मतकी सृष्टि हो गद 
है। जो सदाते एकरूप रहे, न किसी कारणसे {वने या नष्ट होवे उते 
"सनातनः या चिरन्तन कहते हैँ । अत्मा येषा हौ सनातन है । संसारम 
(सावयवः पदार्थं ही इन्द्रियोके गोचर, मनके गोचर तथा दधसे दधि, 
मक्लन आदिकी तरह विकारो प्रप्त हयो सकते है! आतमा सावयव 
अर्थात्‌ साकार नहीं हे, जतः अब्यक्त अथात. इन्दियोके द्वारा प्रकारित नं 
होनेवाखा, अचिन्त्य अ्थौत्‌ चिन्ताते न पाये जने वाखा जर विङतन 





दोनेवारा है । आत्माकरो ठेसा जानने पर शोक करना सम्भव नही हो 
सकता । इसीखि्ये श्रीभगवान्‌ अज्ञैनकरो आत्माके विपये देसी तीन 
धारणा करके सोकद्युन्य होनेका उपदेदा कर रहे है! छन्तु आत्मा 
४अच्छेधः 'अदाद्य' है, इसलिये किसीको मार देनेमे कोई हानि नदी है, 
इस प्रकार श्रान्त विचारसे इत्याकाण्डका विस्तार नहीं होना चाहिये । 
ककि जव तक यै मारता ह" यह अभिमान है, तव तक मारनेका पाप 
अवदय दी छगतता है । इसीर्िये श्रीभगवानूने आगे जाकर कटा है- 


यस्य नाहंङृतो मावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते | 
हत्वाऽपि स्र इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 


जिसको श्च मारता हूः यह अहंकार नही है ओर जिसकी इद्धि 
मारनारूप व्यापारमें अभिमान दारा रिप नदी होती है, पेसा मुक्तात्मा 
किक्षीको मारने पर भी वद्ध नहीं होता है । बद्ध जीवको हत्या जादिसे 
पाप अवदय ही ङगता है । अयंनके शस भकार ुक्त्मा न होने पर भी 
स्वधभ्पालनजन्य उनको युद्धम छयुनादा करने पर भी पाप नदीं खग 





र 


॥॥ 
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सकता था। इस कारण श्रीभगवानूने आत्मके स्वरूपकी धारणा करा- 
कर उनका शोक नाद्रा कर दिया ओर स्वधमंपारनके लिय कत्तव्य 
ताया ॥२६-२५॥ । 
श्र प्रसङ्गोपात्त विरुद्ध युक्ति दाय भी चर्ज्ुनका शोक्र 
नाश कय रहे है- । 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं तरा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि तं परावाद्य ! नैवं शोचितुमहसि ॥२६॥ 
जातस्य हि धुवो मयधर जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदहायञ्ये न तं शोचितुपहसि ॥२७॥ 


अन्वय--श्रथ च (श्रथवा यदि) प्नं (आत्मको) नित्य. 
ज्ञातं ( भत्थेक शरीरके साथ उत्पन्न ) नित्यं वा शतं ( श्नोर 
अस्येक शरीरनाशके साथ नष) मन्यसे (तुम मानते डो), तथापि 
( तौमी) हे महावाहो ! (हे पुरषश्रे्ठ अञ्न ) त्वं ( तुमः) पं 
{दख प्रकार) शोचितु न अदेस्ति (शोक करने योग्य नहीं हो) । 
हि (क्योकि) जातस्य (उत्पन्न जीवका) भ्ट्युः ध्रवः (मरना 
निश्चय है) शतस्य च (नौर खत जीदका ) जन्म ध्वं (पुनः 
जन्म दोना निश्चय है), तस्मात्‌ (इस कारण ) अपरिहायें श्रथ 
(जम्मस्रत्युरूप अवश्य होनेवाले विषयमे) त्वं शोचितु न शसि 
८ तम्द शोक नहीं करना चाहिये ) । 

सरलाथं--श्रथवा यदि तुम आस्माक्रो नित्य न मानेकर 
प्रत्येक शरीरके खथ उत्पन्न तथा विनष्ट मनते हो, तौ भी. 
दे महावाहो ! तुम्रं शोक नहीं करना चाहिये । क्योकि जो ५ 


॥ 


{ 


# 
‡ 
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जन्मता है बह निश्चय ही मरता है श्रौर जो मर्ता दै उसका 
पुनर्जन्म मी निश्चय है, इसततिये इस श्रवश्यस्भावी विषयमे 
तुम्दै शोक नीं करना चाहिये । । 
चद्धिका--पे दो शल्क प्रसङ्गोपात्त कटे गगर हे । इसमे तात्पयं 
यदी है कि आत्माको नित्य मानँ या अनित्य किसी प्रकारसे भी नोक 
करना युक्त नहीं है! आत्माका यथाथ स्वरूप प्रहरे व्खोक्म कटा दी 
गया है । -मदहावाहो' सम्बोधन द्वारा यही बताया गया है.कि तुम 
पुरुषश्रेष्ठ हो दुर्हे जात्माके विषयमे पेखा विरुद्ध विचार तो करना नहीं 
चादिये, हन्त यदि पसा ही करो तौ भी शोक करना युक्तियुक्त नदी दो 
सकता ॥२६-२७॥ 
श्रव इसी चिषयको श्रोर भो व्यापकरूपतसे सांख्य शाखे 
लिद्धान्ता्ुलार कद रहे है- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत का परिदेवनां |२८॥ 
अन्वय--हे भारत ! (ह श्रक्ञंन ‰) भूतानि (समस्त प्रा) 
श्व्यक्तादयो> (उत्पत्तिसे पिले श्रप्रकटः हो रहते ह ) व्यक्त 
मध्यानि (बौचमे प्रकर दो जते है) श्रऽ्यक्तनिधनानि प्व 
< पुनः नाशके वाद्‌ श्रप्रकूट हो जाते दै) तच ) (उसमे) को परि. 
, देवना (शोक करनेकी क्या वात है १) 1 
सरलाथे-दे जुन ! सभी जोव उष्टिसे पहिले श्च. 


= 


प्रकट रहते दै, वीचमे श्र्थात्‌ संसारी स्थिति दशाम कु 
समय तक प्रकर रहते दै श्रौर अन्तम पुनः प्रलधके गर्भ॑ 
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छप्रकट हो जाते है, इसमें शोर यां विलाप करनेका कया 
विषय हे? 
चन्दिका--छोकमें “ग्क्त' ओर 'अग्यक्त' शब्द्‌ सांख्य दरौनके 
सिद्धान्तानुसार दिया गया है । इसका सिद्धान्त यह है कि किसी वस्तुक 
नाश नदीं होता है, नाशः कारणल्यः ( सां० सूत्र ) अर्थात्‌ कार्वरूपी 
वस्तुका अपने कारणम ख्य हो जाना ही नाश्च कहखाता है ! वस्तु नष्ट 
नहीं होती है, केवर क।रणमनँ छिप जाती है ओौर पुनः कारणे ह्ये प्रकट 
हो जातीहै। इसीको अव्यक्तं ओर व्यक्त कहते हें । इसी विचारक 
अनुसार समस्त जीव खष्टिसे पहिले अपने अपने कारणम चि. इए थे, 
` स्थिति दामे छ समयके लिये भक हुए है ओर पुनः अर्य समय 
स्व स्व कारणमे छिप जीयगे । यदी विश्वस्चनाका स्वरूप है । .. अत इस 
स्वाभाविक सृष्टि स्थिति परलय क्रमको देखते इष किंसीके स्यि शोक रना 
रथा हे । इसको महाभारतके खीपवेमृ कहा गया है.यथा- | 
अद््शंनादापतितः पुनश्चादर्न गतः । 
नासौ तव न तस्य त्वं थां का परिदैवना ॥ 

जीव सब अदय थे, द्य हुए हैँ ओर पुनः अदस्य हो ,जायेशे, ये 
तुम्हारे नदीं है जर त॒म भी इनके नहीं हो । अतः बथा क्यो शोक करते 
हो । भारत" सम्बोधनका तात्पयं यह है कि देसे उत्तम _भरतवशर्मे 
उत्पन्न होकर तुर्दे ये सब तत्वकी वातं समश्षनी चाहिये ओर शोकमोहसे 
मुक्त होना चाहिये ॥ २८ ॥ 


ञ्न्तु एेखां भायः होता नहीं है, जीव शोकः मोहमे ग्ध 
देखे ही जाते दै, इसमे ्ार्मतन्वविषयक अश्न दयी कारण है- 


। दवितीयाध्याय । ७द 


श्राश्चयंवत्‌ पश्यति कथिदेनं, 
आयव बदति तथेव चान्यः । 
घ्ना्चयंवच्चैनमन्यः श्रृणोति, 
रुतवाप्येनं वेद न चेव कथित्‌ ॥ २६॥ 
न्वय--कथित्‌ (कोई कोई) पनं '(्राटमाको) श्राय 
चत्‌ (श्रद्भत बस्तु जैसे) पश्यति (देखता है) तथा एव च (श्नोर 
फेला ही) अन्यः (दुखस कोर) श्राश्चर्यवत्‌ (श्रद्धत वस्तु जैसे). 
वदति (वोता है) अन्यः च (शरोर भी कोई) एनं (श्रामाक्तो) 
्श्चर्यवत्‌ (श्राश्चयं जैसे) णोति (खनत है) शरुत्वा श्रपि 
च (किन्तु श्छ प्रकार सुनकर बोलकर देखकर भी ) कश्चित्‌ 
पव पनं ( कोई मी ्रास्माक्ो ) न वेद्‌ (यथाथ रूपसे नहीं ` 
जान पाता है )। 
सरलार्थ-- कोई कोई ात्माको श्रद्धत चर्तु जसे देखता 
है, दूसरा को पेता हौ कवा है, तीसरा कोद एेखा ही सुनता 
है, किन्तु सुनने, बोलने, देखने पर भी इसके यथार्थं स्वरूपका 
जानेवाला विरल ही एक श्राघ होता है। 
चन्दिका--भाव्माके स्वरूपके विपयमे अनुषूर प्रतिक अनेक 
युक्ति्यके द्वारा समन्ञा कर अन्तम श्रीभगवान्‌ कहते हे कि तुम्हे क्या 
दोप देँ आत्मा विषयमे भ्रा्रः सभीकी पेसी आन्ति रहती है ओौर 
इसी कारण संसारमे इतना शोक मोह है। कोद कोद तो 
'आत्मा साकार भी है, निराकार मी दहै, दाथ नहीं तौ भी पकदुता है, 
आंख नही तौ मी देखता है, कान नहीं तौ भी सुनता है, पास्त भी है दृर 
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भी है इत्यादि परस्पर. विरुद बातो श्राखमें पद कर आश्वयै जते ही 
आत्माको देखता है, कोद कोद देसा ही. कहता ह ओर तीसश कोई ेसा 
खुनता है, किन्तु इस प्रकार देखने, कहने तथा सुनने पर भी 
जात्माक्ता यथाथ सरूप जाननेव्राखा संसारम धूत ही विरर है। इस 
रसणोक्मे न वेद्‌" शब्द्का यही अर्थ है कि लाखोमे एक आध कोह भाग्य- 
वान्‌ पुरुष आत्माको जान ङेता है । (मनुष्याणां सहखेपु कदिचद्‌ यतति 
सिद्धये" हजारों मनुप्योरमेसे विरू ही किसी किसीकी चेष्टा आत्मराभके 
थि होती है दध्यादि वचनो द्वारा श्रीभवानूने ही आत्माकी परम दुरँ- 
भता बता दीहै। तथापि श्रेष्ट वंदोद्धव तथा प्रारग्धवान्‌ होनेके कारण 
अछंनक्रो आत्मके स्वरूप विषयमे धारणए करके शोकसग्य नहीं होना 
, चाहिये यही आघ्नय है ॥ २९ ॥ 
इसी आआशयको उपसंहारे व्यक्त करते हैँ - 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्व॑स्य भारत ! | 

तस्मात्‌ सवांणि भूतानि न त्वं शोचितु मरहंसि ॥३०॥ 

शअन्वय--हे भारत ! (हे भ्रष्ठ मरतवशज अद्धंन | ) अयं 
देही ( शरीर का प्रभु यह्‌ आत्मा ) सर्व॑स्य देहे ( सबके देहम ) 
नित्यं ( सद्‌ा ) अवध्यः ( वध क्रिये जाने चालो नहीं है) 
स्मात्‌ ( इसलिये › त्वं सर्वांणि भूतानि शोचितुं न अर्हसि 
( वमे किसी भी जीवके लिये शोक करना उचित नटीं है ) । 

सरलाथं- दे ज्ञुन ! सबके शरीरम रहनेवाला शरीरका 
चु आत्मा खदा अवध्य है । इसलिये भोष्मादिः किसीके चये 

~ ~भी तुम्हे शोक नदं करना चाहिये । 
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चन्दिका---अविकारी, निराकार, नित्य आत्मके विपयमें इतने 
विचारके द्वारा जवर यही निश्चय दुभा कि, शारीरके नाशते आत्माका न्य 
नहीं होता है ओर संसारम समो जीवो तिथे यदी निरय सस्य 
सिद्धान्त है तो भभीष्म द्रोणादिको सँ कते मारूगा, शुरभोंका नाश वैसे 
किया जा सकता हैः इत्यादि शोकमोहके दारा आन्न होकर अपने 
वणंगत कन्तञ्यते विप्ुख हानक्रा काद्‌ श्च कारण अजनकां नहा दां सकता 
है! अतः आरमाके विपये रेसी ही धारणा करके अजंनको खधमः- 
पाङ्न करना चादि यदी अन्तिम निष्फपंह ॥ ३० ॥ 
उन्तमोधिक्रारका इतना विवेक्र वतां कर श्रव मध्यमाधिः 
कारको विवेचन कर रहे है- 
सखधमंमपि चावेद्य न विकभ्पितुमहसि । 
धम्यांद्धियुद्धाच्छं योऽन्यत्‌ चत्रियस्य न त्रियते ।२१॥ 
्न्वय---स्वध्मं रपि च (अपने ््नियधमेको भी) 
श्रवेद्य ( देखकर ) न विकम्पितं चरेति ( वुम्द विचलित 
नहीं दोना चाहिये ) हि ( क्योकि ) धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ ( धम 
युद्धके अतिरिक्त ) कनियस्य ( क्षत्रियका ) अन्यत्‌ ( दुखा 
कुद्ध ) प्रेयः ( कल्याणकारी ) न चिद्यते ( नीं हे ) । 
सरला्थ--वस्वविचारके अतिरिक्त यद्वि श्चपने क्षत्रियः 
धर्मकी श्नोर भ देषो तो भी तर्द अपने करटस्यपथसे चिच 
लित नहीं दोना चाहिये, क्योकि धम॑युटुधके सिवाय क्च्रिय 
जातिके लिये कल्यारकी वस्तु रोर ऊच मौ नदीं हे । 


चन्द्िका--प्रथम जात्माकरे +) ~ + 


} 
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मे यथेष्ट भकार डाल कर श्रीभगवानूने अञ्ैनको समन्ता दिथा कि शोक 
मोरमे मग्न होकर युदधते उन्हे निशत नहीं होना चाहिये 1 अव यह कहते 
ह कि यदि उतना उच्च धिचार न किया जायत्तौ भी केवर अपनी जातिका 
कत्तेभ्य दैखते इए जजुंनको धर्म पारनसे डिगना या हिम्मत ह्ारना नहीं 
चाहिये, कर्क कषत्रिकरे र्ये, धर्मयुद्ध परम श्रेयस्कर वस्तु है । श्रीमग- 
वान्‌ मुने भी कहा है- 
समोत्तमाधमेः राजा चाहतः पालयन्‌ ध्रजाः । 
न निवत्तंत संभ्ामात्‌ त्तात्रं धममजुस्मरन्‌ ॥ 
समान समान, उत्तम या अधम किंसी योद्धाके द्वारा भी दुकये 
जने पर क्षत्रिय राजाको प्रजा पालन तथा क्षा्रधरमक्षाके विचारसे संमा- 
मसे विमुख नदीं होना चाहिये । महिं परादारने भी कहा है- 
स्षज्जियो हि प्रजा रत्तन्‌ शख पारिः पदर्डवान्‌ । 
निजित्य परसैन्यानि किति धमेर॒ पालयेत्‌ ॥ 
भजारक्ला करते हश्‌ क्षत्रियोको हाथमे शाख केकर शाचचुकी सेनाको, 
मारकर धमांनुसार प्रथिवी पार्न करना चाहिये । क्षत्रिय वीरके लिये 
सखे जब यह धसं बताया गया है तो अञजुनको शोकमोहमस्त न होकर 
धमयुद्धमे भ्रवृत्त होना उचित हे ॥३१॥ 
इस विषयमे श्नोर मी कह रहे है -- 


यदृच्छया चोपपन्नं लगंदरारमपातम्‌ । 
खलिनः त्क्रियाः पाथं ¡ लमन्ते ुदधमीदशम्‌ ॥३२॥ 


अन्वय--हे पार्थं] (हे ज्ञेन ! ) यदरच्छया च (आपसे 
भाप, उपप्नः(परास) कपतं ( खुले हप ) खर्गदवारं (खरग 
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द्वार रूपी) ईदृशं युद्ध' (इस प्रकारके युद्धको) छुजिनः स्न्नियाः 
(माभ्यवान्‌ क्त्नियगण) लभन्ते ( पाते हैँ ) । 
सरलाथे-हे श्ज्जुन ! चिना मागे शापसे श्राप प्राप्त 
खुला हञ्ा खरगद्धाररूपी इख प्रकार धमेयुद्ध वन्तेष सोभाग्य- 
से ही च्नियको मिलता है | 
चच्िका--श्रीभगवान्‌ मजने कहा है- 
श्राहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघां खन्तो महीतितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्यो खगं" यान्त्यपराङ्मुलाः ॥ 
युद्धम सुख न मोड कर क्षत्रिय नरपत्तिगण परस्पर अच्प्रहार करते 
इए उत्तम स्वर्गं लाभ करते है । अतः धर्मबुद्ध स्वर्गका खुरा दुभा द्वार 
डे इसमे सन्देह नीं । जौर यइ धमयुद्ध मी दिना प्राथेना कयि ही मिला, 
क्योकि पाण्डवोने तो स्वयं युद्धे इटुम्बनाक्ञ करना नदीं चाहा था, 
चिकि जीविकाके लिय पांच गाव मात्र सेकर वे सन्तुष्ट होना चाहते थे | 
विन्तु उसपर भी जवर दुर्योधनने बिना युके नहीं माना तो युद्धकी 
भरणा कौरोकी मोरसे ही हु । इस प्रकार आपले जप प्राप धर्मयुद्ध- 
का मौका भाग्यवान्‌ क्षन्रियको ही भिस्ता है ! अतः इहलोक परोकमे 
सुखदाथी तथा कीतिदायी घमेयुदधसे अर्खंनको विसुख नदीं दना चाये 
यही श्रीभगवानूका उपदेश है ॥ ३२ ॥ 
अथ चेलमिपरं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
, ततः स्वधमं कीर्तिश्च हित्वा पापमवाप्स्यसि | ३३ ॥ 
अकीतिश्वापि भूताति कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीसि्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
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; भयाद्रणादुपरतं म॑स्थन्ते सवां महारथाः । 
येषाश्च तवं बहुमतो भूला यास्यसि लाघवम्‌ । ३५ ॥\ 
अवाच्यवादांथ बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः ।. 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं यु किम्‌ ॥ २६ ॥ 
हतो वा पराप्स्यसि स्वर्गे जित्वा बा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय ! बुद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 


्मन्वय~--अथ चेत्‌ ( इसलिये चदि ) त्वं ( तुम > धर्म्यं 
(धर्मस युक्त) हमं संग्रामं (इस युटूधको) न करिष्यसि (नदीं 
करोगे), ततः (तो) स्वधमं" ( श्रपने क्षन्नियधमेको ) कीति च 
(ओर यशक्रो) हित्वा (ल्याग करके) पापं अवाप्स्यसि (पापको 
पाश्नोगे)। पि च (इसके सिवाय, न्नर मी) भूतानि (सब लोग) 
ते (वम्दारे) अन्ययां (स्थायी) कीतिं (अपयश्को) कथयि. 
ष्यन्ति (करेगे) सम्भावितस्य (मानी पुरुषका) अक्ीतिः (अप- 
यश) मरणात्‌ (सस्युसे) अ्रतिरिच्यते (श्रधिक होता है) । महा 
रथाः च ( दुर्योधनादि महास्थगखण॒ भी ) स्वां ( ठम्हे ) भयात्‌ 
(यके कारण) रणात्‌ (यु दधते) उपरतं (निश्च) म॑स्यन्ते (खम- 
भंगे) येषां (जिनके) स्वं (तुम) बहुमतः भूर्वा (बहुमान्य दोक्षर 
भी अब) लाघवं यास्यसि (द्मे गिर जाश्ोगे) । तव रहिताः 
(वम्हारे शछ्चगण) तव सामर्थ्य निन्दन्तः (तुम्हारी शक्तिकी 
निन्दा करते हण) वहून्‌ (श्ननेक) अवाच्यवादान्‌ (तुम्हारे क्तिये 
जो कनः नदीं चाहिये पेखे कुवाक्) वदिष्यन्ति च (करगे) 
ततः (उससे) दुःखतरं (अधिक दुःखकरः) कि जु १ (शरोर क्या 
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हो सकता है ‰) हतः वा स्वगं -गप्स्यस्ति (युहूधमे हत होने पर 
भी स्वर्गल्लाम करोगे) जनित्वा वा महीं मोदयसे (ओर विजयी 
होने पर पृथ्वीका उपभोग कसोगे ) तस्मात्‌ । इसक्लिये ) हे 
करोन्तेय ! ( हे अरञ्चैन ! ) युहुधाय (युदक लिये) कृतनिश्चयः 
हृदयम निश्चय करके ) उत्तिष्ठ ( उटो }। 


सरलाथ--दखलतिये यदि तुम इस ध्मंयुहूधसे विशु 
रहोगे तो श्रपनौ त्षन्नियजात्तिधमं तथा यशक्रो खोकर पाप 
मामी बनोगे । ज्लोग सव तुम्हारी श्रत्तय ्रपकीत्ति कहा करगे 
न्नर मानी व्यक्तिका अपयश शत्युसे मी अधिक्र कष्टकर होता 
हे! दर्योधन श्चादि महारथिगण यदौ सोचंगे कि तुमने कणं 
श्रादिते उर कर लड़ना छोड दिया, इस भकारसे श्व तक 
तम्दारा जो उनके हृदयम गौरव था खो मिहो मिल जायगा । 
वम्हारे श्चुगण मी तुम्हारी शक्तिको निन्दां करते इ ङुटिकत्तित 
भापाखे तुम्दासा अपवादं गावेगे, इससे दुःलकरः वस्तु ओर 
क्या हयो सक्ती है ? यदि युदुधमे खत्यु हई तो तभे स्वगंलाम 
गेग। श्रोर यदि जीत गये तो पृथ्वीका राज्यभोग मिलेगा, श्रतः 
हे श्चन ! हदयमें युदुधके लिये हो निश्चय कर उटो । 


चद्दरिका-दन इखोकोमे श्रीभगवानूने दो बात पर अजना 
ध्यान दिराया है-एक स्वधर्म॑स्याग करने पर उन्ं पाप रूगेगा ओर 
द्वितीय युद्धसे विरत होनेपर कोको उनकी वदी अकोत्ति ्टोगी । मानी 
पुरुपका मान प्राणसे भी प्रियतर तथा मूल्यवानू है | महामारतके उदयोग- 
पर्वमे धीभयवानने युधिषठिरसे कहा है-'महागुणो वधो राजनू न तु निन्दा 
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कुजीविका यशस्वी पुरूषके स्यि खव्यु अच्छी है, किन्तु अपयदश अच्छा 
नही है । अतः जिस कार्य स्वध्मैस्यागजन्य पाप मी है ओर इहलोके 
निन्दा भी है, ठेसा कायं अर्जुनको कदापि नही करना चादिये ! इसके 
-सिवाय युद्धम खल्यु अथवा विजय राभ दोनोमिं ही अर्युनको काम ह- 
यकम स्वगसुख लाभ, दूसरेमे रौकिक राज्यसुख रम । अतः सव ओर 
विचार करनेपर उनके ल्यि युद्ध करना ही सर्वथा युक्तियुक्त है यदी 
श्रीभगवानूक्ता उपदे है ॥ ३३-३७ | 
श्रव प्रासङ्ग तथा श्रागे कटे जानेवाज्ञे विषयके सामान्य 
श्खितरूपसे कहते है-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नैषं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--खलदुःखे ( खुल तथः दुःलको ) समे इत्वा 
( पकसो मानकर ) लाभालाभौ जयाजयौ (लाम हानितथां 
जय पराज्ञयको भी प्कसां मान ९ ) ततः (.तद्नन्तर ) 
यु टूध्प्य युज्यस्व ( युदूध कायम लग जानो) एवं (सेला 
करने पर ) पापं न चाप्स्यसि ( तुम्हे पाप नहीं लगेगा ) । 
सरलाथं-- घुल दुख, लास हानि, जय पराजय इन 
` सवम पका भाव रलकर खधमंपालन बुद्धे युद्ध 
कार्यम लग जाश्नो उससे तुम्हं पाप नदीं लगे) 
चन्दिका--यह उपदेश प्रासङ्गिकं ह क्योकि दस भकार सुख- 
दुःख आदिमे समत्व जुद्धि न होने पर भी केवर स्वधर्मपाकन बुद्धि रहनेसे 
ही अञ॑नको या अन्य किसीःश्चत्रियंदो पाप. सही खग सक्रतादहै, जैसा ' 
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छि पूरव॑शलोकोमे कदा जा चुक्म है! यहां तो श्रीमगवान्‌ द्वारा उन 
-समखञुद्धिरूपी कर्मयोग येष्ठीसे बताना है जिसका फर निष्काम 
कर्मयोग द्वारा अन्तमे मोक्षखाभ है इसल्यि उसीके सामान्य दद्धितरूपवे 
यह उपदेण दिया गया ५ ३८ ॥ 
इङ्गित करने$े वाद अव प्ररत विपय कहना प्रारभ्य करते है- 

पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगि सिं शृणु । 

बुध्या युक्तो यया पाथं ! कमेबन्धं परहास्यसि ॥३६॥ 

अन्वय--खांख्ये (तन्वान योगक्रे विषये) पषा (श्रव- 
तक वित ) ुद्धिधः ( विचार ) ते (तुम्द ) श्रभिददिता ( मैने 
बताया ), योगे तु ( श्र कमयोगके विषयमे) दमां (अमे 
चरित विचारको ) शरु (खनो), हे पाथं ] ( दे श्रज्ञेन ! >) यया 
बुद्ध्या युक्तः ( जिस क्मंयोगवुद्धिके द्वारा युक्त होकर) 
कमंवन्धं ( कर्मके बन्धनको ) प्रहास्यसि ( त्याग करोगे ) । 

सरलाथं--तुम्दारे कन्तेव्यके विषयमे क्षानयोगके श्नु. 
"सार चतक विचार वताया, श्रव कमेयोगके अचु्लार 
वताता हं सुनो ! हे श्रज्ञुन ! इस कमयोग बुहिधके दारा युक्त 
होकर यदि तुम कत्तव्य करोगे तो तुम्है कमका चस्थन कदापि 
नहीं प्राप्त दो सकेगा । 

चन्दिका--रदिले ही भूमिकामें कहा गया है कि अर्बुनको 
-निमित्त वनाकर समस्त युमुश्चुके कल्थाणके चयि श्रीभगवानूने मीत्तानं 
नयोग, उपासनायोर, कमयोगक्ी सामन्ञस्याजुसार साधना वता 
रै! इन तीनों योगोमिसे ानयोगमे आस्मानास्म विचारकी सभुरयता 
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रहती है 1 आत्मा हो नित्य चस्नुहै, बाकी सव्र सांसारिक पदार्थं 
अनित्य है, अतः आत्माक्री निव्यतारो समश्च कर क्षणमङ्कर शरीरके किये 
कोक नहीं करना चाहिये, किन्तु वर्णाश्रमोचित अपना धर्म॑पारन करना 
वादिगे, इत्यादि इत्यादि क्तानयोगके उपदेश है । त्तानयोगमे कमंकी 
सुख्यता नदीं रहती है, ज्ानथोगी केवल प्रारन्धःनुखार प्राप्ठ कर्मोको कस्ते 
ह, कमेक कोद खास अनुष्ठान नहीं करते भौर भणख्यका शेष होने पर 
उनके भोजन, स्नान आदि क्मं ह्य रह जतिडहे। यथपि भूमिका 
वित वि्तानके अनुसार तीनो योर्गोका भिखित साधन ही विशेष 
कस्याणकर होता है, कर्थोकि जैसा कि पिरे कदा गया है, एक्के अमाचमे 
दूसरे योगकी सिद्धिम अनेक बाधाएं होनेकी आका रहती है, ओर 
इसीलिये सर्वभूतहिते रवाः” आदि शब्दके द्वारा श्रीभगवानूने ज्ञानयोग 
तथा कममयोगका सञ्चय अथौत्‌ एक साथ साधन भी बताया है, तथापि 
भत्येक योणके भीतर अन्तिम सिद्धि दानश्ा बीज विद्यमान है इसमे 
छणुमात्र सन्देह नदीं है । इनमेसे क्ानयोगका वर्णन करॐे जव करसं. 
योगका वर्णन करते हे । कर्मयोगमे कूमको योगनुद्धिसे करना होता है ! 
नही तो वह कमे "अहंकारः “मोदः आदि उत्पन्न करके बन्धनका हेतु हो 
जाताहै1 केवर व्यक्तिगत सुखको रक्ष्य करके जो कर्म किया जाता 
दे, उश्सें स्वाथं जन्य बन्धन तो अवश्य ही है इसके अतिरिक्त स्वार्थबुद्धिषे 
ठेडातेवादि कर्म मी बन्धनका ही कारण होता है! इसमे केवर स्वार्थ 
ङ्ख उदार हो जाता है अर्थात्‌ देशे कट्याणद्वारा हमारा कस्याग तथां 
स्वाधंराभ होगा यही बुद्धि रहती है । पश्चिम आदि आत्मविचार-द्यून्य 
देम इसी उदार स्वार्थवुद्धिसे खोग देासेवादि कर्मं करते है ओर इसी 
स्वा्थवुद्धिके कारण ही स्वजाति तथा स्वदेशा सेवाके छ्य वे परजाति तथा 


| 
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सब कर्मयोगः न होकर कर्मभोगः' दी होता है ओर उसमे रागदेष, 
सुखदुःख, आशा नेरारथ, सिद्धि असिद्धिः जदिके इन्द्र अर्थात्‌ द्विधाभाव 
जर विपमभाव सदा हयी विद्यमान रहनेके कारण वह वन्धनका ही कारण 
चन जाताहै। इसमे सिद्धिलाभ होने पर भ्भनेही देशका उद्धार कर 
दिया इस प्रकार अंकारमुखक रजोगुणका बन्धन होता है ओर भसिद्धि 
होनेपर नैरादय' "निदचेष्टताः (जङ्दा' आदि जन्य तमोगुणका वन्धन 
होता है। किन्तु श्रीभयवानूके द्वारा बताये इण कमयोगमे इस भरमार 
रजोगरुग, तमोगुणा अभवच रहनेसे यह भ्यो पः शुदसच्यगुणकी सहायतासे 
कर्म॑नन्धनको तोड्‌ कर कर्मयोगीको युक्ति दी प्रदान करतादहै। गीतार्भे 
शवमलं योग उच्यते एेसा कहकर श्रीभगवायूने जय अजय, सिद्धि 
असिद्धि, राणेष आदिनं समता बुद्धि रखनेकरो ष्टी ध्योगः कहा है । यह 
(स॒मः क्था वस्तु है इस ॐ विपध्रमे भी गीताम टिखा है-ननिरदोपं हि समं 
ब्रहम तस्माद्‌ बरह्मणि ते स्थिताः अर्थात्‌ रागद्वेपमय दन्द्रभावसे परे यह 
दोपद्ीन सम ब्य ही है, अतः समत्व बुद्धिवाखा कमेयोयी वद्यसे युक्त 
होकर ही कमं करता है, इस प्रकार बद्यमे रहनेके कारण ही इसका नाम 
ध्योगः है । इस तरहवे ब्ह्यमे युक्त होकर फाफछरी परवाह न करके 
कत्तेग्य बुद्धिसे अथवा परमात्माकी प्रीतिके लिये अथवा विश्वको उनका स्प 
मानकर जगतत्ेवा द्वारा परमात्माकी पूजारूपषे जो कुछ किया जाय उसीको 
योग अर्थात्‌ कर्मयोग कहते हे । इसमें व्यक्तिगतसेवा, देगसेवा या जगत्‌- 
सेवा ऊक भी हो, किस्त प्रकारसे भी कम॑योगीको वन्धन प्रष्ठ नही हो 
सक्ता दहै। यक्षी क्षानधोग भौर कर्म्ोगका समुचय तथा 
उपासना योगका साथ ही साय मधुर संमिश्रण गीताक्ा प्रतिपाद्य 





~ गीताथंचन्द्िका । 


विषयं है जिसको “ भन्ते व्रहानिबाण ` ये च्वक्चषरमनिदेशर्यः दत्यादि 
शलोकोके दारा श्रीभगवानूने स्थान स्थान पर बताया है ॥ ३९ ॥ 
श्व इस क्म॑योगकी मिमां बता रहे है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽसिति भ्रस्यवायो न विधते । 
सखन्पमप्यस्य धमस्व जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


च्रन्पय--इह ( इस कर्मयोगमें ) अरसिक्रमनाशचः ( भरार- 
स्भक्षा विनाश्त ) न अस्ति ( बरही है), प्रत्यवायः ( बीचक्ा 
विघ्न ) न विद्यते ( नदीं है ) अस्य धमंस्य (इस कर्म॑योगरूपी 
धर्मक्रा ) स्वद्पं श्रपि (थोड़ामी ) महतः गयात्‌ ( मीषरण 
भवमयसे ) चायते ( योगीको चाण कर देता है ) | । 


सरलाथ- शस कर्मयोगे भारम्भका विनाश मी नहीं है 
श्नौर बीचमे कोर विघ्न भी नहीं है । इसका थोड़ा मी श्रचुष्ठान 
भीषण संखारभयसे जीवके उदुधारका कारण वन जाता है । 

चन्द्रिका---इस ररोकरमे निष्काम कर्मयोगकी महिमा तथा 
सकाम कमैवे उसकी श्रेष्ठता बता गह है । खेती आदि कारयन वर्षादि 
न होमे पर प्रारम्भे ही सेतीका नाक्ष हो सकता है, अथवा यत्तादि 
सकाम कर्मे यक्ीय द्योके न्‌ मिरने पर प्रारम्भमे ही उसका नाश हो 
सकता है । द्वितीयः भरारर्भकी खेती रिरब्ृष्टि; चूहे आदि द्वारा 
खेत खा जाना आदि नीचके विघ्न भी वहत कछ हो सकते ह । इस 
भकार सकाम यज्तादिमें मी मर्न््रोका दुष्ट उच्चारण, अश्नद्धाके सत्थ या 
अविधिपूतरंक क्रिया आदिक द्वारा यन्वके वीची वहत ङ्ख वि उप- । 
स्थित हो सक्ते है । किन्तु निष्काम क्योगभे रेते भारम्भके या 
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बीचके कोद भी विघ्न होनेदी सम्भावना सकं हे । क्योकि इसमे नव को 
अपना मतटघ ही नही रहता, फराफरकरी परवा भी नहीं शती, केव 
परमात्मार्म युक्त रड्कर उन्हीकी सेवारूपते कायं किया जता है, तो इसमें 
जो ङ किय जायगा उसीसे कम॑योगी आस्माकी ओर तथा समाधिकी 
ओर अग्रलर होगा । अतः इसमे न प्रारम्भका नाश्च ह्य है भौरन 
वीचका विघ्ष्टीहै। ओौर इस तरहसे थोडा भी कर्मयोग वहत फरभ्रद्‌ 
होता है क्योकि परमात्मा युक्त होकर योगी जो ङु करेगा उससे शष्ट 
डक्तिकी ओर ही जगे वड़गा जिससे भवभयनाक्षमे मदद मिर्गी, यही 
दसं दरोककरा तात्पर्यं है ॥ ४० ॥ 
पुनरपि निष्कामयोगकी प्रशंला तथा सकामसे उसकी 

्रष्ठना वता रहे है- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इर्नदन । 

वहुशाखा हनं ताश बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


अन्वय--हे कुरुनन्दन ! ( हे श्रजुन [) इह (श्राध्या- 
त्मिफ कल्याणक मागमे ) उ्यवखायांतिका ( निश्चयासिका ) 
घुद्िधः पका ( बुद्धि पकी होती है) अव्यवसायिनां च 
( निश्चय भावश्न्य व्यक्तियों > चुड्धयः (बुद्धिध) वह्ुशालाः 
हि ( नेक शाखाश्रौसे युक्त श्रतः ) अनन्ताः ( अनेक प्रकार. 
कीहोती दै) । | 

सरलाथं-दे श्रधेन । जो बुदधिध श्राध्यास्मिक कल्याण. 
पथमे निश्वथ खसान रदती है वह सद पएफमुखिनी हौ होनी | 
किन्तु जिन कामनापसाय्रस सचिवेकिर्यो शी दुद्धिमे दस धक्षार 


॥ 


८६ गी ताथंचन्द्रिका | 





निश्चयता नदीं है उनकी बुद्धियां सखकःम श्रनेक भावोसे युक्त 
होनेके कारण श्ननन्त प्रकारकी होती है । 

चद्िका-ढद्धि हानयोगमयी हो यां निष्काम _कर्म॑योगमयी 
हो जिखका रक्ष्य आर्मा है वह उदधि एकमुखिनी ही होती है, क्योकि 
फेसी बुद्धिकै द्वारा सधक अनन्त प्रकार कायं करने पर भी सभीका एकी 
परिणाम वित्त्चुद्धि द्वारा परसस्माकी प्रास्ति ही होता है । किन्तु सकाम 
क्मपरायण मनुप्योका लक्ष्य एक ही आत्मा न होक भिन्न भिन्न कर्मोकी 
भिन्न भिन्न फरप्राति होती है, इसय्यि उनकी बुद्धिमे अनेक शाखा तथा 
अनेक प्रकार होते है । वे कभी धनखाभके स्यि ङु सकाम कमं करते 
ह, कभी स्वर्गखाभके ल्य ऊ सकाम कमं करते हँ, कभो पुत्रखाभके 
टियि पुत्रष्टि यज्ञादि करते है 1 वेदे सकाम कमेकाण्डमे तथा अनेक 
शाखाओनिं पसे अनेक सकाम यज्ञादि क्कि वर्णन है । अतः इन कममी 
फते इष्‌ मनुष्यो की इद्धि “व्यवसायात्मिका न होकर व्वहूनाखा' तथा 
५अनन्ताः' होती है ॥ ४१ ॥ 

श्रव सकाम कमियांशी बहश्लाखायुक्त बुद्धिका वणन कर 

रदे है- 

यामिमां पुष्पितां वाचं भरबदन्त्यविपधितः। 

वेदवादरताः पाथं ! नान्यदस्तीति वादिनः ।॥ ४२॥ 

कामातपानः स्वगपरा जम्पकमफलपरद्‌ाम्‌ । 

क्रियाविशेषबहुलां भोगैन्वयेगतिं परति ॥ ४३ ॥ 


मोगेश्वयभरसक्तानां तयापहूतचेदसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 


द्वितीयाध्याय | ८७ 


भअ 0 9 = ०४८ <~ ^ ~^ ~ ^ +^ ~^“ ^< <~ ~~~ = ५ -^~ ^ 


द्मन्वय--हे पाथं ! (हे श्रजेन ]) श्रविपथितः (श्रविवेकी) 
वेदवादरताः (वेदके सकाम कमेकाण्डकी बातौमे रत) श्रन्यत्‌ 
न श्रस्ति इति वादिनः (खर्मादि खख देने वाले कमक्रारुडके 
सिवाय श्रौर कु नदीं है देखा कहने वाले लोग ) यां इमां ये 
जो सव ) पुष्पितां वचं ( सकाम कर्मफले विषयमे मधुर 
खन्दर बात) प्रवदन्ति (कहते है) कामात्मानः ( कामपरयस॒ ) 
खवर्ग पराः (खगेखुखको दी विशेष्र मानने चाले रेसे जो लोग) 
जन्मकर्मफलप्रदां (जन्मरूपी कमंफलको देने वाली) भोगैश्वर्य 
गिं प्रति (भोग तथा पे्वयंकी प्रात्तिके विषयमे ) क्रिया- 
विश्तेष बहुलां ( प्रचुर क्रियाकारडसे युक्त बात कहते है ) 
भोगेश्वयंरलक्तानां (भोग भौर रेश्वय॑मे श्रा सक्त) तया (सकाम 
कम॑कारएडकी वातस) श्रपहतचेतसां (मुग्ध चित्त उन मनुष्यो. 
की ) उ्यवस्लायास्िका बुद्धिः ( निश्चयास्मिकां बुद्धि ) समाधौ 
(निष्काम योगम) न विधीयते (नदीं ठहर्ती है) । 


सरलाथ--दे अज्ञुन ] अविषेकी, कामपरायण, सर्गादि 
खुलको ही श्रधान माननेवाले, वैदिक सक्रामकमकारडमें मुग्ध 
होकर उसके श्रतिरिक्त घौर कु मी सेव्य नदी है पेता कने 
वाले जो लोग प्रारम्भमे मधुर सकाम कमेफलके विपयमे मीरी 
बात कर्ते दै श्रौर पुनः पुनः जननमरणकासी भोग सम्पत्ति 
देनेवाली वैदिक क्रियाका<्डके विपयमे मी वात करतेह, 
सकाम मोगरेऽ्वर्यमे श्रासक्त कमं फारड पं हत चित्त उन व्यक्ति- 
यौकी बुद्धि निष्काम योगमें निश्िन होकर नहीं उदहस्ती है । 


-- गीतार्थचन्द्रिका | 


चन्द्िका---ईन रोकोमिं सकाम कमियोकी बुद्धिकी दशा वता 
गड है ! इसके विषयमे सुण्डक श्ुतिमे लिलि है-- 
दृटापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठ" नान्यच्छुयो वेद्यन्ते भमः | 
नाकस्व पृष्ठे ते सखुरूतेऽनुभूत्वेमं लोकं दीनतरः वा विशन्ति ॥ 
सक्नाम कर्मकाण्डी रोग स्वर्ग॑भोग दिरानेवाङे इदष्टापूत्तं आदि यज्ञ 
को दही सर्वोत्तम समन्नतेद। इसका फर यह होता है कि सकाम 
यक्तके (रा थोडे समय स्वर्गसुख काभ होनेके वाद उन्दं पुनः मनुष्य 
योनि अथवा इसत भी हीन पञ्च॒ आदि योनि मिर्ती है । मतः उुदरिध- 
मान्‌ दूरदर्शी जनको प्रारम्भे मधुर किन्तु अन्तरे दुखदायी सकाम कर्म 
काण्डमे -्पसना नहीं चाहिये । किन्तु नश्वर सुखम मुग्ध सकाम जीव 
इस उपदे प्रायः मानते नही हे । वे वैदिक सकाम कर्मकाण्डे ही 
पसे रहते ह ओर उसीकी भशंस्ा करते रहते हे । इस भकारे उनकी 
बुद्धि “बहुखाखाः तथा जनन्त सक्राम भावसे युक्त होनेके कारण 
निष्माम, आस्मारूपी परम एक्को प्राप करानेवारे योगमें निरचरु हकर 
खहरती नदीं है । यदी इन रोको फा निष्कषं है ॥४२-४४॥ 
सकामकमेकी वुरादयां बनाकर शव श्र्ज॑नको निष्काम 
होनेका उपदेश कर रहे है- 
्ैशुश्यविषया वेदा निम््शुएयो भवान | | 
निद्र नित्यसखस्थो नि्योगन्तेम आत्मवान्‌ ।४५॥ 
अन्वय--वेदा (बेदसप्ुह ) त्रैशुरधविपयाः ( तीन 
खुणके सकाम विषथोसे पृं है ) हे अन! (हे श्रज्धैन!) 
निखेशुरयः भव ( तुम निष्काम हयो जानो ) निद्रः (राय 
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द्वेषादि इन्द्से रहित ) नित्यसखच्वसः ( सदा सत्वगुणएमे 
स्थित ) निर्योगत्तेमः ( योगत्तेमसे रहिन ) आत्मवान्‌ 
( श्रात्मनिष्ठदो जाश्रो )। 


सरलाथ- पेद सांसारिक त्रिगुणमय सकाम कर्मौसे 
मरे पड़े, दे श्रजैन ठम निष्कामो जाधो श्रौर दसल्तिये . 
रागद्धेषादि इदन्द्धौसे शून्य, सदा <त्वगुखमं स्थित, योगक्तेमकी 
चिन्तासे रहित तथा श्रात्मनिष्ठ वने रहो 


चन्िका--पेदके ब्राह्मणभागर्मे सस्व रजः तमोगुणमय अनेक 

भकारके सकाम यागर्तोक्ा विधान है इसमे सन्देह नहीं । पिन्तुये 
ही सव करम दश्वरापेगशुद्धिसे निष्काम होकर करनेप्रर दनके द्वारा चित्त. 
छदिः तथा अत्नोन्नति अव्रदथ होती है । जैसा कि गीताके १७ वें अध्या 
यमे सासििक यक्ल शा रक्षण वर्णन करते इए श्रीभगवान्‌ने स्वयं दयी का 
दै। इसल्यि यहां पर वैदिक "कर्मो री निन्दा नही समश्ननी चाहिये, 
केवर सकाम भावी ही निन्दा है । ओर देसी निन्दा वेदके ज,नकाण्ड- 
रूपी उपनिपद्मे भी की गहै जसा कि इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ" 
व्यादि मन्त्रे परहिटे ही बताया यया ई! शओीसन्नाणवततके ५१ 
स्कन्धमे भी ल्खिा है-- 

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसज्ञोऽपिंतमीश्वरे | 

नैष्कर्म्या" भते सिद्धि रोचनाथां फलश्रुति; ॥ 
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आसक्ति रहित होकर फलाफर ईश्टरमे समपित करते हुम्‌ वेदविहित 

ज ॥९ 4 (कअ भक (¬ (नयन 
कमि करने पर भी परम सिद्धि राभ हो सक्ता, वेदम कमी 
जीवोंको विहित कमम प्रदत्त करनेके खियिषही सक्राम यन्नादि मौ 
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दतनी स्वति की गहै है । ध्ही मारण है कि इस दलोकमे श्रीमगवान्‌ने 
अञ्चुनको कर्मत्याग करनेका उपदेन न देकर 'निस्त्रगुण्यः दाव्दके द्वार 
केवल निष्काम द्योनेको कह रहेहं। विना राण द्वेप आदि दन्दके जीते 
मनुष्य निष्काम नहीं बन सकता है, अतः अजुँनको "निद्रः होनेको कहा 
है । त्रिगुणसे अतीत होनेके लिये प्रथमतः सगुणके दारा रजोगुण 
तमोगुणको जीदना पडता है, पश्चात्‌ सखयुणक्ो भी व्याग देकर साधक 
निस्तरैगुण्य वन सकता है, इसखिये अ्य॑नको 'नित्यसस्स्थ' दोनेको कहा 
गया है । अप्राप्त वस्तुके पानेका नान ध्योग' है ओर पायी इद वस्तुकी 
रक्षाका नाम श्चेमः है, यही योग्॑चेमका अथंहै। चिपयी खेन हो इस 
प्रकार योगक्षेमे धन्धेम खगे रहते ह । इसक्यि ` अद्गुनको योगक्षम- 
रहित होनेका उपदेका दिवा पया है 1 विना जातमनिष्ट हुए मनुष्योमें इन- 
मसे कोई सी गुण नहीं आ सक्ता । आत्मनिष्ठ व्यक्तिका योगक्षेम भगवान्‌ 
दी वहन करते ह । उन्दने स्वयंदीं कहा दै- 
तषां सततयुक्तानां योगक्तेम वहास्वहम्‌ः 

म॒क्षमे खदा रत भक्तका योगक्षेम मेँ ही चलाया करता द्र । अतः 
निष्काम कर्मयोगीके किये “आत्मवान्‌” होना नितान्त आवदयक हे ॥४५॥ 

छव श्समे यदि कोई शंका करे कि सकाम कर्मं छोङ देने 


पर तञ्जन्य स्वगांदि सुखसरे जीवको वञ्चित रहना पड़गातो 
इसके समाधानमे कहते है- 


यावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु बाद्यणस्य विजानतः ॥४६॥ 
अन्वय--सवेतः ( चारो शरोर ) खंप्लुतीद्के ( जल भर 
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जानेपर ) उदपाने ( करूप श्रादि छोटे जछाश्र्यौमें ) यावान्‌ 
श्र्थ; ( जितना प्रयोजन स्तां है), विजानतः ब्राह्मणस्य 
८ ब्रह्मतच्क्ञ ्राह्यणकरा ) सवं वेदेषु ( खकामं कमंकाणड-. 
सम्बन्धीय वेदौमं ) तावान्‌ ( उतना दी प्रयोजन रहता रहै  । 

सरलां -- वाढ, नदौ या समुद्र आदिके द्वारा सर्वत्र 
जर भर जानेपर करए ्रादि छोटे जलाशर्योक्रा जितना प्रयो. 
जन रहता है, बह्यनिष्ठ बह्यतच्वके जाननेवाल्े पुर्षे लिये 
वेदके सकाम कमंकारडका उतना हयी प्रयोजन रहता है, 
छर्थात्‌ कु भी प्रयोजन नदीं रहता ह । 

चद्दिका--हइस शछोकमे यही भाव वताय गया हे कि निम्काम 
कर्मयोगके दारा भानन्दुमय आत्माके राज्यमे पडुचनेवाले योगीको वैदिक 
सकाम कर्मके नाशवान्‌ सुखके र्थि राखायितत होनेका प्रयोजन नदीं 
रहता ! इसमें दान्त यही दिया गया है कि जिस प्रकार चसे ओर 
चाद आदिक आ जानेपर नहाने पीने आदिकः यथेष्ट जर मिखनेखे कूण 
कष्ट करणे पानी खींचनेक्री आवदयकता नही रहती, रीर उसी प्रसार असीम 
ब्रह्यानन्द्‌ समुद्रम गोता खानेवाे बदयक्त पुरुपोको सकाम कमेकि क्षगदेमें 
नहीं पद्ना पडता । स्योकि अक्तीम आनन्दम छोटे मोटे सभी 
आनन्द समाये जाते हें । श्रतिमे भी खिला है--“एुतस्यैवानन्दस्ा- 
न्यानि भूतानि मात्रा्ुपजीवन्तिः अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द पूणं तथा असीम है, 
जीवगण सकाम कमफ द्वारा उसी पृणका अश्मान उपभोग करते हे । 
ब्रह्यका असक आनन्द्‌ आकाशमें स्थित्त सूयक प्रकानकी तरह है ओर 
विपयका सुख जल्मे प्रतिविग्वित सुयंके प्रकादाकी तरद ह । असीम 
चद्यानन्द्‌ ही प्रकृतिके साचिक त्रद्गमे प्रततिविभ्वित्त कर प्रर, भक्ति 
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आद्विके सुखरूपते, राजसिक तङ्गमे अरतिविम्वित होकर काम खोभ 
आदि जन्य सुखरूपपे, भौर तामसक तरङ्कमं भ्रतिविम्बित होकर मोह, 
निद्र आदि जन्य सुखरूपते प्रतीत होता है । यह सभी भतितिम्वित 
आनन्द अर्थात्‌ छाया सुखमाच्र है|! किन्तु वास्तयिक चद्यानम्द्‌के 
मिरने पर इन छायाघुखोकी कोद भी आवदयकता नहीं रहनी 1 इसीखियि 
पाण्डवगीताम्रे ङ्ख है--^ठपितो जाहवीतीरे कूपं वान्छति दुर्मतिः 
पवित्रसलिखा गङ्धाके तट पर प्यास मिटनेके स्यि कभ खोदना मूखता- 
मान्न है । अतः वैदिक यक्तहोयाजौरभी किसी प्रकारका कमं हो, 
योगीको निष्कामभावसे उसका अनुष्ठान करके असीम आनन्दमय बद्य- 
पटे विराजमान होना चाहिये यदी तत्पर्यदहै ॥ ४६ ॥ 


श्रव वह्‌ निष्काम कर्म कैसे किये जाना चाहिये उसीका 
सरूप कहते दै-- 
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कमेणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमेफलहेतुभूमां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मसि ॥ ४७ ॥ 
- अन्वय---कमशि पव (कम करनेर्मे ही ) ते ( तुम्दासय ) 
अधिकारः ( अधिकार है) कदाचन (कमी) फलेषु मा ( फलम 
अधिकारः नहीं है) कम॑ंफलहेतुः ( फलकी आकांत्तासे कमं 
करनेवाला ) मौ भुः ( तुमको नदीं होना चाद्धिये ), अकमर 
( कमेके न करनेमे ) ते सङ्गः ( तुम्हास इच्छा) मा अतु 
( नही दोनी चाहिये ) । 

सरलाथ--तुम्दारा श्रधिकार केवल कमं करनेमें हाद, 
उखके फलमे नहीं है, फलकी श्राजंत्तासे तुम्दैः कर्म॑ भद्रि 
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नहीं होनी चादिये ओर फल नहीं मिक्लेगा श्ल विच्ारसे करम. 
मे श्रखुचि भी नदीं दोनी चाहिये । 
चद्धिका--दइस ररोकमे निष्काम कमयोगकौ किंस भावते 
करना चाहिये सो बहुन ही सुन्दर रीतिसे वताया गथा है। संसारम 
प्रायः फल्कामनसि ही मनुष्य क्म करता है ओर जहां रल्की आत्नरा 
नही, वहां कम करना छोढ्‌ देता है 1 किन्तु कर्मयोग लक्षण दसस 
ठीक विपरीत ष्टी है। दस्मे फलकामनाद्वारा कर्मने आसक्ति नही 
दोनी चाहिये ओर फरु मिरुता नदीं इस कारण कर्मे अनासक्ति या 
अस्चि भी नहीं होनी चाहिये । इसमे फकखाफरुकी परवाह न करके 
केवल कर्तन्यञुद्धिते कमं करना चाहिये यही निष्कर्षं हे ॥ ४० ॥ । 
श्व नीचे तीन श्लोकौ क्म॑योगरे स्पष्ट लक्षण वताये 
जाते ह - 
योगस्थः कुरु कमांणि सद्ग त्यक्वा धनञ्जय ! | 
सिद्धचसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
द्रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगादधनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलरेतवः ।॥४६॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्करते । 
तस्माद योगाय युज्यख योगः कमसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय---हे धनञ्जय } ( हे अजन } ) योगस्थः ( योगमें 
स्थित दोकर ) सन्नं स्यक्त्या (आसक्तिको छोड़कर ) सिद्धय. 
सिद्धघोः ( सिद्धि तथा श्रसिद्धिमें ) समः भूत्वा ( एक साच. 
र्तकर ) कमांरि कुरु ( कर्मके करो ), समत्वं ( यही एक 
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भाव रखना ) योगः उच्यत (योग क्ता है ) । हे धनञ्जय | 
( हे अञ्न !) हि ( भ्यौकि ) बुद्धियोगात्‌ ( समत्व बुद्धि 
योगसे >) कमं ( सकाम कमं ) दूरे श्रवरं ( श्रव्यन्त निष्कृष्ट 
है ), बुद्धो ( इसलिये समत्ववुद्धिकी ) शरणं अन्विच्छ ( शरण 
खो), फलहेतवः ( फलकी ्राक्ाक्ञासे क्म करनेवाक् ) 
रपणाः ( तच्छं चित्तॐ होते द ) । बुद्धियुक्तः ८ समत्वधुद्धि 
युक्त कम॑योगो ) इह ( दरू संसारम ) उमे सुृतदुष्छते ( पुरय 
पाप दोनोको ही ) जहाति (त्याग करः देताहै) तस्मात्‌ 
( शस्ये ) योगाय युञ्यख ( समत्वबुद्धि योगम युक्त हो 
जानो ) योगः कमे कौशलम्‌ ( कमम जो कोशल है उसे 
योग कहते हैँ ) । 


सरलाथं--हे अन | योगयुक्तं होकर ्रासक्तिको छोड 
सफलतां विफलतामे समरभाव रलते इए कर्म करो, शख प्रकार 
समभाव र्खनेको हयी योग कते है । समत्ववुद्धिसे सकाम 
कमे बहत हौ निष्ट होता है, इस कारण दे श्रञ्ख॑न ! लुम 
समत्ववुद्धिकी ही शर्ण लो, फलीकांक्तासे काम करनेवाले 
बहुत ही दीनचिन्तके होते है । समत्वथुद्धिसे युक्त पुष 
संसारम पाप पुरय दोनौके बन्धनको त्याग देता है, इसल्यि 
उम इसी योगसे युक्त द्यो जाश्चो, यह जो क्म करनेकी चतु. 
रा दे, जिससे कमं करने पर भ उसका बन्धन नहीं होता हे 
उस्र ही योग कहते है । 


चन्दरिका--इन इरोकामे वो प्रकारसे कर्मयोगके रक्षण कहे गवे 
41 
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हे, प्रथम "समत्व" अर्थात्‌ खाभ अराम,+ सफरुता विफङ्ता आदि सीमे 
समभाव रखकर कन्तव्यबुद्धि, भगवत्‌ प्रीति या भगवानूको सर्व॑ व्या 
जानं कर जीवसेवा द्वारा भगवतपूजा करना जौर फराफल उन्हीको सम- 
पण कर ठेना यही कर्मयोराका रक्षण है । द्वितीयतः क्म॑मे जो कौल है 
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अर्थात्‌ इस कौशख या चतुराईॐे साथ कायं करना कि वह क्म यन्धनका 
कारण न बनकर वन्धननान्न तथा मोक्षका टी कारण बन जाय, उसेभीः 
कस॑योग कहते हे । यह कौश कमं करनेभे निप्कामभाव रखनेसे ही हो 
सकता है! क्योकि कामना हीं वन्धनका कारण है ओर निष्कामता 
मोक्षका कारण है । फराकाक्षा न रखनेसे “सुरत दुष्कृत" किसीके साथ 
भी क्मयोगीका सम्बन्ध नहीं रहेगा ओर इस प्रकार पाप पुण्य, धर्म॑ 
अधर्मरूपी दन्दोपे परे दी बद्यका राज्य है । अतः समत्वडुद्धिके साध 
कर्मयोगके अनुष्ान इरा योगी अनायास ही आनन्दमय मोध्चपदक्ो पा 
सकता है यह सिद्धान्त इञा ॥४८-५०॥ 
श्व इस समत्वयोगक अन्तिम फल वतते दै- 


कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवधविनिशक्ताः पदं गच्चन्त्यनामय प्र्‌ ॥५१॥ 
अन्वय--वुद्धियुक्ताः ( समत्वदुद्धिकं ढारा युक्त ) मनो- 
पिणः हि ( मनोषिग्ण द्यो) कमेजं फलं त्यक्त्वा ( कमंसे 
उत्पन्न फलो स्थाग करॐ़े ) जन्मवंधविनिमुंक्ताः ( जन्मङूपी 
बन्धनसे सुत होकर ) भ्रनामयं ( दुःलसे रहित ) पद्‌ ( भुक्ति- 
पदको ) गच्छन्ति ( पाति दें)! 


( 
सरल्ताथ--तमत्वदुद्धिके दाया युक्त शानिगण ही सुख 
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-डुःलादि कर्मफलको स्याग करके जन्मरूपो बन्धनसे सुक्त 


होकर शरनन्त शात्तिमय उपद्भवरहित मत्तषपदको लाम 
करते हं। 





चन्द्िका--ररप्र, शम, अञ्ुभ, सफङ्ता विफलता आदिमे 
संमसाव रखकर कर्मयोगे अवुष्टानच्छा यही फल होता है किं योगी कर्म॑ 
से उत्पन्न द्न्दरसे युक्त दो जाता है, जिससे अगे जन्म होने कारण 
भी न्ट होनेपर संस्कारनारसे जन्मरूपी बन्न टूट जाता है ओर जन्म 
खव्युसे परे अनन्तानन्दमय परमपद योगीको प्राप्त हो जातादहै वही इस 
छटोकका तास्पयं है ॥ ५१ ॥ 


श्रव इस प्रकार खमन्वदुद्धि कव श्रोर कैसे प्राप्त होगी 
-सोहदी वता रदेदहै- 


यदा ते मोहकलिलं बुदधिग्यंतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं भरोतन्यस्य भरतस्य च ॥५२॥ 

श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

अन्वरय---यद्‌ा (जव) ते बुद्धिः ( तुम्हारी बुद्धि) 

मोहकलिलं ( शसीरमं आरमबुद्धि श्रादि अविवेकके मैलेको ) 
व्यतितरिष्यति ( काट ल्ञेगी ) तदा ( तब ) ध्रोतन्यस्य श्रुतस्य 
च ( सकाम क्मादिके विषय्मंजो कुद सुनना दै या खुन 
-दुके दो उसके प्रति ) निवेदं ( वेराग्यको ) गन्ता असि ( तुम 
आत्त करोगे )1 यदा ( जव }) श्रुतिविप्रतिषन्ना ( वैदिक सकाम 
कमेकार्डसे यवड्ाई हई) ते बुद्धः ( वम्हारी बुद्धि) 
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निश्चला ( चाञ्चल्यरहित होकर ) खमाधौ ( कमेयोय इस 
श्मास्पामें ) अचला स्थास्यति ( चचलरूपसे ठषठर अयौ ) 
तदा ( उस खम ) योगं ( कमंयोगक्ा यथाथं फल ) श्रवष्ः 
ष्स्यसि ( ठुम भाक्त करोगे ) ' 

सरलाथं--जब तम्हासी बुद्धि सोहममता शादि छ्रचि- 
वेककी मल्लिननासे छुकू हो जामी तभी दुर्द सकाम कमे 
कारडके सुने दुप्ट तथा सुनने चोग्य विषयों वैराग्य प्राक्च 
होगा । इस पकारखे सकार कसकारडसे विस्त ठुम्हारी 
बुधि चाश्ल्य- छोडकर जव निश्वलरूपसे च्गत्मामे उर 
जायगी तमी योगका यथाथ लद्य वुश्ह प्राप्त दो जायगा । 

चन्द्रिका--जवतक उुद्धिमे क्षे मेराः भादि ममतामूल्क खनि- 
येक मखिनता रहती है वतक जीय भायः वैव्कि सकाम कमेक, 
वछ्रमे दी फसा रहता है 1 उसको व्यद्सायात्मिक इद्धि. माप्त न होकर 
छामनामयी चञ्चल उदधि दी क्च इई र्ती है ! किन्त आ्मामे चिन्तक 
खरा कर निष्कामभावसे जीव जितना हौ वेदविहित कर्मनो करता 
जाता है, उतना दी उसके चित्तक्छी सक्छासता तथा चज्चरुता चष्ट दोकरं 
अन्तम नात्मा हीने बुद्धि एकान्तरूपसे निश्चर्‌ दो जती है । उस समय 
चह बुद्धि साधारण बुद्धि न कषहटखाकर प्रज्ञा या ऋतम्भरा रज्ञा कषराती 
टे! ओर हसं प्रकार भक्तास युक्त पुरुप 'स्थितप्रज्त' कूहराते है । वै 
अपनी प्रत्ताको स्ानमय व्द्यमे ख्वरीन करते हए सत्य दही योरे इ, 
सभ्य ही सोचते है ओर सव्य दी करते है 1 भआनन्दमय ब्यम इस 
पकारसे सदा प्रतिष्ठित रहने कारण स्थितप्रत योगीको सदु यामम- 
साद्‌ अर्धात्‌ जात्माखा असीम आनन्द मिख्ता रहता ह 1 वष्ठी योगंका 
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अन्तिम फर नके खारण श्रीभगवानूने इसीके राभक्ती हौ सद्धा योगका 
लाभ बताया है ॥ ५२-५३ ॥ 


अब प्रसङ्गसे' प्राप्त स्थितप्रशके लक्लणके विषयमे ` अन्ञ॑नकी 
जिकास होती है- 


अजुन उवाच । 
स्थितपरशस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव {1 
स्थितधीः फं प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥५४॥ 


प्मन्वय--े केशव | ( हे ष्ण !) स्थितप्रक्नस्य समाधि- 
स्थस्व ( जिखष्ती परहा आत्मामं उष्ट्र गर रै ओर जो खम 
धिम स्थिव हो गया है उसका ) का माषा ( क्या लक्तण है ) 
स्थितधीः ( स्थिलपरशच पुरुष ) क्रि प्रभाषेत ( कैसे वोल्वे द ) . 
कि ्ासीत ( कैसे रते दै ) किं वजञैव (कैसे विचरते दै) ? 


सरलाथ-श्ज्ंनने कहा-हे केशव ¦! समाधिप्रापत 
स्थितपज्ञ पुर्षका कया लक्ता है १ नौर वे कसे बोलते हैँ 
र्ते है तथा चिचस्तेहै? 


न्द्रिका--पवं उपदेशषमे “स्थितभरक्त'े विषयमे श्रीमगवानूके 
कटनेषर अँनको चिदाद्‌ रूपसे इस विषयमे जाननेकी इच्छा 
इदे गौर तमी उन्होनि श्रीभगवानूको रे्ठा भरन शिया | अव 
उत्तरम ॒ श्रीभगवान्‌ क्रमश्च; “स्थितप्र्त्के रक्षण तथा खाधनोपाय 
दोनों टी बलारवेगे । कैदवः सम्बोधनका यद्य ताद्य है किकः 
जास द्या सीर श्वेः अरात्‌ शंकर सवके सहायक ददोनेके कारण 


[ये 


> 
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भगवान्‌ सवज्ञ तथा स्वंशक्तिमग्‌ हँ इसरिये यथां रदस्यकी वात 
उत्तमरूपपे वता सकगे ॥ ५४ ॥ 


अव पश्नके उत्तररूपसे स्थितपहका लक्तण तथा साधनो- 
पाय बतते है-- 


श्रीबगवादचुवाच- 

प्रनहाति'यद्‌ा कामान्सरवान्पाथं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तृष्ट: स्थितप्रह् स्तदोस्यते ॥ ५५ ॥ 

अन्वय--हे पाथं | ( हे अज्ञंन {) यद्‌ ( जिस समय ) 
सर्वान्‌ ( खव ) मनोगताम्‌ कामान्‌ ( मनकी इच्छाश्रौको ) 
प्रजहाति ( परित्थाग ।कर देता है) तद्‌। (उस समय) 
ामजिं एव श्चार्मना ( च्पनेसे ही श्रपनेमें ) तटः ( चानन्द 
मय योगौ ) स्थितपक्ञः उच्यते ( स्थितपक् कदलाता दै ) । * 

सरलाथं--श्रीभगवानने उत्तर दिथा-दे प्रजुन ! क्जिल 
समय योगी मनकी समस्त वासनाश्रौको प्कवार्गो व्याग 
देता है श्रोर बाहरी विपर्यासे खुलको अपेत्तान रल कर श्रपने 
ऋाध्मामं ही आनन्दमग्न रद जाता है, उस समय उसे स्थित 
प्रह कहते दै | 

चन्द्िका--मर्युने चार प्रन कयि है, इसखिये श्रीभगवान्‌ भी 
क्रमश चारके हौ उत्तर दैते है । यह उत्तर प्रथम भरदनक्ा रै इसमें 
स्थिचग्रनका रक्षण वताय गया है ! जव तक निव्यानन्दमय आत्माको 
भूकर जीव अनित्य विपय सुख़ शचोजमें रहता है तभी तक उक 
मनतं नानाधकारकी वैषयिक दृच्टाएं ठक्च ोती रष्टती हं । किन्तु 
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अपनी प्रसाको मात्मा उदराकर जवर योगी उसी .आत्माके नित्य तथा 
असीम आनन्दका उपमोग करने ठ्गता है तव योगीकौ क्षणभयुर 
व्षरथोसे सुख चाहनेका प्रयोजन नीं रदताहै। अतः उस समय 
स्वतः ही योगीके मनकी सब कामना नष्ट दो जाती है भौर बाहरी 
सुलंसे निरपेश्च होकर चद आस्मा्मे ही परम सन्तुष्ट रहता है । यदी 
स्थितप्रत्तका प्रथम रक्षण है ॥ ५५ | 

श्व स्थितथक्ञका दृखया लत्तण कहते है-- 

दुःखेष्वुदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधी्चुनिरुच्यते । ५६ ॥ 

अस्वय--डःखेषु ( डःजोके प्रात होनेपर ) अनुद्धिग्न- 
भनाः ( जिनके चिन्तको त्तोभ नदीं होता हो ) सुखेषु ( सुखौके 
भ्रात होने परः ) विगतस्प्हः ( जिनके चित्तम आखक्ति न्दी 
उत्पन्न होती ह्यो }) वीतरागभयक्रोधः ( आसक्ति, भय तथा 
रोधसे रदित ) मुनिः (णेस शरारत पुरुष ) स्थितधीः 
उच्यते ( स्थितश्रक्न कदलाते हैँ ) । 

. सरलाथे--दुःल अने पर भी जिनका चित्त व्याज 
नहीं होता है ओर सुख मिलने पर भी उसमें फंस नदीं जातां 
हेः भासां, मय तथा क्रोधसे रदित आ्ाल्मचिन्तनमे सदा रत 
णेसे पुरुष स्थितप्र्न कहलाते है । 

षन्द्रिका- शरीरके रदते हए रोगादिङे द्वारा स्थूख दुःख, 
छटम्बधरयु आदि जन्य मानसिक दुःख, अतिदृष्टि अनावृष्टि चच्रपाति 
आदिके द्वारा दैवदुःख जाया ही करते जव तकं "आत्माका इारीरके 
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सत्थ अभिमान सम्बन्ध रहता है तव तक बद्धजीव उन दु$खोमें व्याङ्ल 
हो जाते है । किन्तु शरीरके साथ अभिमानको त्यागे इए आत्मरत पुर 
इन दुश्लोको भारज्ध कमंसे प्राक्त शरीरा भोगमान्न समन्नकर इनमे 
अधीर नदीं होते्है। इसी प्रकार आत्मके आनन्दम मग्न रदनेके 
कारण ते पुरूपको विषयी जीवकी तर वैपयिक सुखोमिं भी जासक्ति 
नहीं रही है, वे सदा वीतरागः होते हे । कमनाकी वृधिन होनेसे 
ही मनुष्यको कोध द्धो जाताहै। रेते पुरूवको जव कामना दही नही है 
तो क्रोध भी नहीं हो सकता । जवतक्त देहके साथ भनिमान है तभी 
तक उस पर पिपत्तिकी आश्लंकासे जीवको भयादि उत्पन त्ता है! 
इसखियि जिसको देदाभिमान न्दी है उसको भय भी नदीं हो खकतादै। 
इस तरहसे स्थितम युनि आसक्ति, भय तथा क्रोधसे शून्य ते ह । 
यदी स्थितप्रश्नका दूसरा रक्षण हे ॥ ५६ ॥ 
श्रव दूखरे प्रष्नका उच्चर देते इष्ट स्थितपक्षका लक्तण 
कष रदे है 
यः सवेत्रानभिस्नेदस्तत्तस्राप्य शभाश्ुमम्‌ । 
नाभिन॑दति न दष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥५७॥ 
अन्वय--यः (जो) वंच (खमभी विपयौ) श्रनभिस्तेहः 
(स्नेदशन्य दहै) तत्‌ तत्‌ एमाश्टमं प्राप्य ( श्म श्रथचा श्रशुम 
विपयक्ो पाकर) न छभिनन्दति न दवेि ( न श्रानन्द दी मानते 
है श्नोरनद्धेपष्टीकरूर्ते दै) तस्य भ्ल प्रनिष्ठिता ( उनकी प्क 
प्रतिष्ठित दो गई है अर्थाच चे ही सिथतप्रन कद्लाते ई), 
सरलाथे-- जो सभी वरिपयौमे स्नेदशन्य श्र्धात्‌ निःसङ्ग 
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होते दै, जिनको श्चममे सी नन्दं वर्दी है श्रौर अश्चमसे भी 


देष नदीं है, उन्दींकी श्रशचा प्रतिष्ठित जाननी चाददिये अर्था वे 
ही सच्चे स्थितपशह। 


चद्धिका--दस शरोकमे स्थितधीः क प्रभाषति" स्थितप्रज्ञ योगी 
कैसे बोरूते हैँ इस प्रषनका उत्तर दिया गया है । विषयमे जासक्तिन 
न रहनेके कारण स्थितप्रज्न योगी सभी निःसङ्ग रहते दै अथात्‌ किसी 
वस्तुक भ्रति उनके चित्तका आकर्षण या रूगाव नहीं रहता है)! यदी 
(सर्वत्र अनभिस्नेहः" शब्दका तायं है । जां रागष्टै वरटी देष भीदहै 
मर्यो विषयी जीवको चित्तके अनुकर विष्यो राग ओौर प्रतिर विष- 
योम द्वेष होता है। छन्तु स्थितप्रज्त योगीका चित्त विषयसे परे ब्रह्मे 
सद्‌ा रवरीन रहनेके कारण उनम न रागही होताहै ओरन देषही 
होता है क्योकिवे इन दोषोष्टीसे परेष्टोते दै! इसख्यि वे न छभको 
पाकर दयी आनन्दम विद्रूष्टो लाते हैँ ओर न अद्युभको पाकर दी 
द्वेषते दग्ध होने रूगते हे । वे ञ्युम अशम दोनों दही को प्रारञ्धानुसार 
भराक्त समक्चकर धीरभावसे दो्नोको ही महण करते हँ मौर एेस। ही उद्‌ा- 
सीनकी तरह खौकिक जगतूर्मे बातचीत करते हैँ ॥५७॥ 


भ्मब तृतीय प्रष्नकां उत्तर दिया जाता है- 
यदा संहरते चायं ङूर्मोऽगानीव स्वंशः | 
दद्ियाणीद्वियार्थेभ्यस्तस्य.पज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 


अन्वय--यद्‌ा च अयं ( जव योगी ) कमः ( क्ुश्रा ) 
अङ्गानि इव ( अपने अङ्घकी तरह ) इन्द्रियारथेभ्यः ( चिषर्थोसे) 


५ 
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इद्द्रियासि (इन्द्रियोको ) संहरते ( खीच लेता है ) तस्य ( वव 
उसकी) प्रक्षा प्रतिष्ठिता (भरक्षाको प्रतिष्ठित जानना चाद्ये) | 
सरला्थ-- जिस भकार कुरा अपने श्रज्ञेको सिकोड़ 
लेता है, उसी प्रकार जव योगी वचिषर्यौसे श्रपनी इन्दिर्योको 
खींच तेते है, तमी उनक्री पक्ता प्रतिष्टित जाननी चादिये। 
चदिका--जव इस शलोकम तथा जागे मौर पाच ग्ररोकोमिं 
किमासीत अर्थात्‌ स्थितप्रत्त योगी कैते रहते दै, दसं पद्रनका उत्तर 








दिया गवा है 1 तेद छिला ह करि--परार्चि सानिभ्यतृणोच्‌. स्वथम्भुस्त- 
स्मात्‌ पराङ्‌ पश्यतति नान्तरास्मन्‌ । कशिद्धीरः भस्यगात्मानमैक्षदाटृत्त- 
चघ्ुर्तत्वमिच्छन्‌ ॥ अर्थाद्‌ प्रजापतिने मयुप्यकी इन्दिर्योको वाहरकी 
ओर कर दिया ई, इसलिये मनुप्य अपनी इन्दर्योके वारा बाहरी चिषर्योकी 
श्यी सेवा करता है, जन्तरात्माको देल नदीं सकता है ] केवर को कोड 
धीर पुरूपं अरृतत्व पानेकी इच्छा करके जव इन्द्ियोको मीतरकी ओर 
वीच छेते है तमी उन्दं अन्तरात्माका दसन ष्टो जाता दै । अतः इन्द्रियो 
रोके विना न परमात्मामे मनी ख्ग सक्ता है ओरं न आत्माका 
अनुभव दयी हो सकतादहै) इस कारण जो योगी कदयुवेकी तरद खव 
इन्द्रि्ोफो रोक चवे षे ही स्थितम्रच दै ॥५८॥ 

किन्त केवल रोकने मात्रसे विपयोक श्रायन्त नाश 
नहीं होता है वयोकि- 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽष्यस्य परं दृष्टा निवतेते ।५६॥ 


चअन्य-निसयदारस्य देषिनः (संग्रहन करनेवाले विषयी. 
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के भी) विषयाः (चिषय सद्रुः) विनिवन्त॑न्ते ( रुक जाते दहै). 
ररूवजं ` (किन्तु रख अर्थात्‌ सूद संस्कारको छोडकर ) अस्य: 
(स्थितपरक्ञका) रसः अपि (सुदम विषय संस्कार भी ) परं र्षा 
(पस्मात्पाश्ने देख कर) निवर्चंते (नष्ट दो जाता है) । 


सर्लाथं--उपवाख, सेग आदिके कारण विषयोका 
संग्रह च होने पर श्रह् पुरूषकः मी चिषय निदत्त दहो सकता 
है, किन्टु श्लमे विषयका मूर संस्कारः नष्ट॒नदहीं हो सकता । 
मूल संस्कार्फे साथ प्क वार्मी ही विषयका' नाश केवल 
बरह्की उपलब्धि होनेपर ही स्थितप्रज्फा दो जाता दै। 


चटद्द्िफा--^विराहार' शब्दा अथं जो साहरण अर्थात्‌ समह 
विपयका न करे । मबुष्य उपवास करे, बीमार होजाय या विषयसे दूर 
श्े तो मी खं गर्टका सौका न आनेसे विषय स्क सकता है ! अन्नके रससे 
इन्धो तेजी आती है, इसल्ि्यि निराहार पुरूषकी इन्द्रियां किथिर हो 
जाती ष यही कारण है कि पूजा आदिके पिरे उप्रचासं करानेकी विधि 
काद्ध पाद जाती है । इसी परार रग्नावस्थमें भी इन्द्रियां शिथिल्ष्ो 
जीती दै । भौर विषयके पासते हट जावे पर भी आकषणक्ा मौका नहीं 
भिरूता है } अतः इन उपायत मूं व्यक्तिक्न मी विषय रक सक्ता है । 
किन्त एेखा विषयका सुकना स्थायी नदीं हो ` सक्ता है । क्योकि इतके 
द निषयकी सृक्म चाह या संस्कार न्ट नीं दोता दै जिसको ^रसवरजै 
शब्दके द्वारा बताया गया है । यह तो केवर, उपरे दवायके द्वारा विष- 
यवम रोकना इभा इससे स्थायी फर नर्द हो सकता है । यही कारण है 
कि योगशनाखचसे “निाहएर' के दके ध्युकदा?' दोवेका ही ,उपदेश किया 
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गयाः है । विषपयक्छा मूसहिद नाश परमात्मा देख लेनेषर हो जाता है 1 
वर्योकि उस समय योगीको खी पुरुष सभी एक ही आत्मापर स्थित देखने 
छगते ई, उनके चित्तम भेदभाव नहीं एह जातादहै। ओद इसी कारण 
युक्ताव्मा स्थित्परजतमे काम आदि विपय वृत्ति नीं उप्पन्न हो सकती है! 
इस अवस्थासे पिले ध्यान आदि जथवा उपवास आदिके दारा दिषयद्धीं 





स्थूरष्त्ति न्ट दोनेपर भी मृक्ष्म संस्कार चित्तम अवश्य ही रह जाता 
हे, जो किसी प्रखोभनका मौका पाकर पुनः स्थुरू भावक धारण कर 
सकता है ५५९॥ 


रव दो रोक्तसि दाय विषयका तोर वेग तथा संयम- 
का उपाय वतां र्टेदहै- 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येद्वियासि तस्य प्रज्ञा भतिष्ठिता ॥६१॥ 


अन्वय--हे कौन्तेय ! (दे अज्ञैन [) यततः (यलमे लगे 
इष) चि परिचितः चपि धुखपस्व (विवेकी पुरुषङे मी) मनः (मन- 
को) प्रमाथीनि (अति षलवान्‌) दन्द्रियासि1(इन्द्रिययण) भसं 
(जबरदस्ती, बलारकारकं साथ) हरन्ति (दर लेवी ई, विपर्यौ. 
मे फंला लेती है) । तानि स्यार (उन खव इन्द्रि) संयम्य 
(षशमं करे ) युक्तः (योगौको) यत्परः (श्रारमाम रत) श्राखीत 
(रहना चादिये ) हि (स्यौकि) यस्य॒ इद्दिवाशि (जिनकी 





१०६ गीतार्थचन्द्िका। 





[नी न २,९८८.१ कके पीपी ती ० ११ क कक 


इन्दिया) वशे (वशम है) तस्य (उन्हींक्षी) पक्षा परतिष्ठिना 
भक्षा पतिष्ठित होती है) । 


सरलाथ--हे अर्जुन ¡ इन्दियणण शने बलवान्‌ ह कि 
-संयमके भयत्नमे लगे इए विवेकी पुरुषे भी मनको वे जवर- 
दस्तौ षिषयको श्रो लीच लेती । शस कारण योगीको 
ष्वाहिये क्ति श्रति यल्नके साथ समस्त इन्द्ियोको वशम ला 
कर आत्मामं लगे रहै, क्योकि जिनद्ती दन्दिधां वशीभूत दोग 
है उन्द्यंषो पक्षा प्रतिष्ठित हो खक्ती हे । 


चन्द्िका- श्रीभगवान्‌ मनुने का है--बल्वानिन्दियमामो 
-विद्धासमपि क्षतिः यर्वान्‌ इन्द्रिया विद्वानोंके भी चित्तको विषयक 
ओर आकषेण कर लेती हैः । फिर अविद्वान्‌ साधारण च्यक्तिकी वात ही 
क्या है! इस दोक मी यह कहा मया है कि जच्छे रेका विवेक भी 
दै, इन्दिथ संयमके किये कोश्िा भी कर रहे हे देसे विवेकी पुरुषफे भी 
चिन्तको अनि यरूचाच्‌ इन्द्रियां जिक्ठ तरह कोद डाकू जवरदस्ती गहस्थो- 
का धन छीन छेता है पसे ही देखते देखते विषयकी भोर सीच रती है 
ओर विवेकी विवश हो जते ड । इंसल्यि योगीको चाहिये कि विद्ञेष 
भथर्नके साय इन्दिरयो क्तो रोक कर अात्मार्ने खगे रहै । कनौ आत्मान 
रगे रहे बिना इन्दर्योकषा पूरा संयम नदीं हौ सता ह । श्रीसगवानूने 
जागे भी कहा है-- । 

दैवी शेषा युखमयी मम माया दुरत्यया । 

मोमेव से प्रप्न्ते मायामेवां तर्न्तिते ॥ 
तिगुणमयी सायाके वन्धनको कानां वहत ही कठिन है, केवङ 
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माया पति परमात्मा शरण केनेसे द्यी माया कट सकती है, अन्यथा 
नहीं । निश्चर्‌ ब्रह्मे चित्तको शवरीन स्ये विना चन्चक मन कभी 
अपने स्वाभाविक चाच्वल्यको छोड़ नष्टौ सकता है । अतः जिनकौ इन्दिर्यो 
वकाम आग है दे ही स्थितप्रत्त काते है ॥ ६०-६१॥ 

ब यह तचिषयवृत्ति उत्पन्न टोती कैसे है सो कष रटे है- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
क्रोधाद्धधति सम्मोहः सम्पोदास्स्तिविश्रमः । 
स्पृतिभ्रंशाह्‌ बुद्धिनाशो बुष्धनाशाखयणस्यति ॥६३॥ 
अन्वय विषयान्‌ ध्यायतः (विषयोकी चिन्ता करनेवाले) 

पुंखः( पुरुषकी ) तेषु ( विषर्यमं ) सङ्गः (श्रासक्ति) उपजायते 
(उत्पन्न हो जातो है), सङ्गात्‌ ( आसक्तिसे ) कामः (कामना) 
खंजायते ( उत्पन्न होनी दै) कामात्‌ (कामनाक्नी वक्षि वाधा 
होनेपर) क्रोधः ( ऋध ) च्रमिजायते ( उत्पन्न द्यो जाता है) । 
क्रोधात्‌ (करोधक्ते दारा अन्तःकरणके भ्रस्त होनेपर) सम्मोदः 
मदति (कर्तव्य अ्रकन्तंव्यक्रे विषयमे चिवेक नए दो जात्ताहै) 
खस्मोहात्‌ (समस्मोदफे दास चिक भ्रस्त होनेपर ) स्ति. 
विश्रमः (श्वाच्च तथा गुरूपदेश वाक्यौकी स्ति बिगड़ जाती 
है) स्तिभ्र'शात्‌ (पेली स्तिके भ्रट ोनेसे) बुद्धिनाशः (काय 
अन्ताय निणेयकारी बुद्धिकरा नाश्व हो जाता दै) बुद्धिनाशात्‌ 
युद्धिका नाश दो जानेपरः प्रणश्यति (मचुष्यका सर्च॑ख नाश 
षे ज्ञाता), 
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॥॥ 


ण्न ˆ ` गौता्थचद्दिका। 





सरलार्थ विषयमा चि की चिन्ता करते करते उसमे आसक्ति 


खत्पन्न दो जानी है, भरालक्तिसे कामना श्रोर उसकी श्रते 
कोधहो जाता है, कोधी मनुष्यमे श्रच्छे वुरेका विवेक नहीं 
रहता, जिससे शाख तथा आचार्यं वाकृर्योकी स्पति हयी 
विग जाती है, इस प्रकारसे स्तिके नाश दारा बुद्धिका 
नाश ओर बुद्धिके नाशते खख नाश दोजाता है । 


४ 


चन्िका--दन्थियोका संयम न करनेये मनुष्योकी कैसी 
इदा होती है सो ही इन दो कोको कहा गया है । श्रीमद्‌भागवत. 
में ङिला दै-- संकल्पार्नयेत्‌कामं, कोधं कामविवजनात्‌' कामका संकल्प ` 
व्याग करके कामजय करना चाद्ये आर कासजय हारा क्रोधका जय 
करना चाये । क्न्तुजोदेसान करके विप्थोका ही चिन्तन तथा 
संकट्प विकटप करता रहता है उसकी उसमे आसक्ति हो जाती है भौर 
जसक्तितसे कामनारभोकी उत्पत्ति दोची है। कामनाकी तृक्षिमे बाधाः 
मिरनेपर ऋध आ जाता दै, जिससे कन्तं्य अकर्तव्य भूकर मनुष्यः 
पस्य बुर्पोक्ना भी जपमान कर डाल्ता हे, इसी कोधजनित अविवेकसे 
आतत्य तथा भचा उपदेञकी रणति न ह्यो जाती है, ओर श्चाख- 
विषयिणी स्दतिके रोप होनेपर इद्धि तथा उसकी विचारश्चक्ति नष्ट दो 
जाती दै । इद्धि ही मनुव्यमे मनुष्यल्कनो कायन रख सकती है, जिसको 
इद्धि नीं है, बह नराकार प्यदुख्य ह, अतः बुद्धि नाप्रासे मनुष्या 
ना हो जात्ता है अर्थात्‌ मदुम्य करने योग्य उसमे जो छख था सभी 
नष्ट दो वाचा दै। यहां “प्रणदयतिः श्ब्दका अर्थं “त्युः नदीं है, 
सवंत नाश है। यदी असंयसी विपयीकी अन्तिम दष है ॥६२-६३॥ 


द्वितोयाध्याय } । १०६ 
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ध्यव अन्तिम प्र्नके उश्तररूपसे जितेन्द्रिय पुरुषक्ी उत्तम 
स्थित्तिकरा वणन कर रदे है- 


रागदेषवियुक्तेस्त विषयानिन्द्ियैशरन्‌ । 

द्मात्मवर्येविषेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

सादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसोल्याश बुद्धिः पय्यंवतिषठते ॥६५॥ 

प्मन्वय--रागद्धेपविसुक्तैः आलघर्यैः इन्दियैः (रागद्धेषसे 

सुक्त पने वशमे स्थित इद्द्रियोके दारा ) विषयान्‌ चरन्‌, 
(विपयोका ग्रहण करता हुश्चा) विधेयात्मा (संचतचिन्त पुरषः 
रसाद्‌ (शान्तिजन्य साल्तिक प्रखन्नताको) श्रधिगच्छुति ( धाप्त 
करते है) । प्रखादे(खाच्िकत प्रस्ता उद्य दहोनेपर) शस्य 
{ योगीके) स्वंदुःखानां (सकल दुखोका) हानिः (नाश) उप- 
जायते (हो जातां है), हि (क्योकि) पस्रचेतस्ः ( प्रलन्नधिन्त 
योगीक्री) श्रा (शीघदह्यौ) बुद्धिः पय्यैवतिषते ( बुद्धि चास्मामें 
उद्र जाती है ) 1 

सरताथं--रागद्धेपसे रदित तथा श्रपने वशम स्थित 
इन्द्रियोके दारा विषर्याका ग्रहण करते हुए संयतचिष्ठत योगौ 
शान्तिमय सात्विक श्रानन्दका लाम फरते द । पेली साच्तिक 
असन्नतामं उनके सकल दुखौका नाश दो जाता दै क्योकि 
उनकी वुद्धि शीध आस्मामें स्थिर दो जाती है। 

चच््िका--हन रलोक्तमें 'स्थितधीर्मजेत किम अर्यात्‌ स्थितप्र् 
कैसे विचरते है इस भ्रवनका उत्तर दिया गया है । रिषर्योका चिन्तन करते 
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करते शगद्धेश्च शादि द्वारा उनमें फस कर॒ भन्तमें कैसे जीवका सर्वनादा 
होता है, सो पूवं धकोकोमिं बताकर जव हन दकोकोमे यष्टी का गया है 
कि जो योगी भनको संयत रखते हँ तथा रागदरेषर्मे फंसते नष्टौ है उनकी 
संयत इन्द्रियां जवदयकतानुसार विषय सेवा करती दूष भी बन्धन कारण 
नीं होती ह कोंकि केव पान भोजनादि विषय अहणमे ही बन्धन नही 
है, किन्तु इनके साथ चित्तके रागदेश्च सम्बन्ध दवारा ही वन्धनका उद्य 
शोता है । अतः इस भ्रकार संयतचित्त योगी विषय सेवासे चम्चरू नं 
होकर जितेन्द्रियता द्वारा शान्ति तथा साखिक चित्तप्रसाद द्य काम करते 
ह । उनका चित्त विषयसे हटकर आत्मामं ही स्थिर हो जाता दहै, जिस 
कारण जारीरिक मानसिक किसी भकारके दुःखक्ा भी श्रमाव उनपर नहं 
पदता है! ..वे आत्मामं चित्तको स्थिर करके आत्मप्रसाद शी राम 
करते ह ॥६४-६५॥ 
श्रव विरुद्ध शब्द्‌ दाया इली विषयको कद्‌ रहे है- 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । | 
न चाभावयतः शान्तिरशन्तस्य इतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


्रन्वय-- युक्तस्य (योगहीन पुरूषकी) बुद्धिः (आत्माके , 
विर्घयकी वुद्धि) नास्ति (नदीं हे), अयुक्तस्य (योगहीन पुरुषकी) 
माचना च न (आल्माके विषयकी सावना मी नहीं है ) रभाव. 
यतः (भावनाद्षेन पुरूषकी), शान्तिः च न (शान्ति भौ नदी है) 
श्रशान्तस्य (शौन्तिद्ीन पुरुषको) तः छलम्‌ (ल कदां) १ 

सरलाथं--श्रयु्त पुरूषकी श्राह्मविषयणी बुद्धि न्दी है 
श्मोर श्रात्मविषयसरी मावना मी नहीं है, मावनाके अमावस 
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उसे शान्ति न्दी मिलती भोर जां शान्ति न्ींरै वशां घुल 
कैसे आवेगा । 

चद्धिका--मा्मार्मे अन्तभकृरणको युक्त रख कर विपयसेवा 
करते रहने पर भी योगी जाध्यात्मिक श्रान्ति तथा सुखखाभ करते है । 
किन्तु जिसका अन्तःकरण रेसा युक्त नदीं रहता है उसकी क्या, 
दा होनी है इसी वातको इस , शलोकम भ्रतिपादित किया" गयां 
है। अन्तःकरणके श्युद्ध न र्टनेते बुद्धि अत्मा स्थिर न होकर 
विष्यो हौ चन्चल होती रहती दै, जिस कारण चिन्त्मेसे आत्माकी 
भावना नष्ट हो जाती है 1 ओर जहां आत्माकी भावना नष्ट वहां विषयकी 
भावना चिन्तको आस करके उसकी रान्तिदुधाको चिरक्रारके स्वि 
अव्रय ही पी जायगी इसमे अणुमात्र सन्देह नदी है! विषयसे, 
वि्रुख आनन्दमय आत्मामं स्थित शान्त चित्तम ही निमेल अध्यात्मप्र 
सादका विका हो सकता है 1 अतः जहां देसा नदीं है, कन्दु चित्त 
जात्मासे दी विञ्ुख तथा विपयत्तरङ्ग द्वारा असान्त है वषं सुख स्वप्ने 
भी ख््ध नह हयो सकता है | अतः जआत्मामे युक्त रागद्वेपसे युक्त 
संयत अन्तऽकरणसे ही जात्मप्रसादक्रा उदय हो सक्ता है यही विन्नान 
व्यतिरेक अथात्‌ विरुद्ध युक्ति द्वारा प्रतिपादित इ ॥ ६६ ॥ 

श्रव श्रयुक्त पुर्षकी एसी दशा केसे होती है इस विषयक 

वरन करते इष परकर णका उपसंहार कर रदे दै-- 

इद्रियणां दि चरतां यन्मनोऽनरुरिधीयते । 

तदस्य इरति भङ्गा बायुनावमिवांभसि ॥ ६७ ॥ 

तस्माद्यस्य महाबाहो ! निष्दीतानि स्वरंशः 1 

इद्वियांसीदवियार्थेभ्यस्तस्य भहा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 
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अन्वय---हि ( क्योकि ) चस्तां इन्द्रियाणां ( विषमं 
विचरनेवाली इन्द्रियोमेसखे ) मनः (मेन ) यत्‌ श्रञ्ुविधीयते 
(जिर एन्द्रियके खाथ रहता) ततत्‌ (वह इन्द्रिय ) चायुः 
( पवन ) रम्भ ( जखमें ) नावं श्व ( जिस प्रकार नावको 
डामाडोल कर इवा देता है रखी भ्रकार ) अरस्य ( साधककी ) 
भर्ञां ( विवेक बुद्धिको ) हरति (नाशकरः देती है) । 
हे महावाहो ! ( हे वीरवर रजन { ) तस्मात्‌ ( इख कारण ) 
य॒स्य इद्द्रियासि (जिलकी इन्द्रियां ) इच्दियार्थैभ्यः ( विषयौदे) 
सं्शः ( खच तरहसे भनके भी खोध ) निगरृद्यीतानि ( वशमें 
छ्मागर ह) चस्य भन्ञा प्रतिशिता (वेदी स्थितप्रज्ञ पदको 
पागये दहै) । 


सरला्थ--क्योकि विषयमे विचरनेवाली इन्द्ियोमेसे 
जिस एकक साथ भी मन रहता है वही शन्दिय जिस भरकार 
घल पवन समुद्रम तस्णीको इतस्ततः विक्षिप्त कर डवा देता 
हे, उसी भकार खाधकक्छौ विवेक चुद्धिको न्ट कर देती है । 
इस कार्ण हे महावाहो ! मनके सहित समस्त इन्द्रियां जिल 
योगीके सम्पू वशम आग है उन्दः हो स्थितश्च जानना 
चाहिये । 

चन्द्रिका--इद्ि आत्मा युक्त न रहनेते क्यों पेसी दुर्दशा होती 
हसो दी इन त्रलोरकोमि बताया गयाहै। पिरे रोकं कटा गया 
है कि यदि मन आत्मार्मे युक्त रहे तो संयत इन्दियोके द्वारा विषय सेवा 
-करते हुए भी योगी आत्मप्रसाद काम कर सकता है । किन्तु घदि मन 


दवितीयाध्याय । ११३ 








जत्मामे युक्त न होकर किसी इन्द्रियके पीरे पड़ जाय तो दद्या दीक उल्टी 
होती है । अर्थात्‌ आत्मासे च्युत मनके साथ वही विक्षि इन्द्रिय तरङ् 
विवक्च सुद्र नाचकी तरह बुद्धि तथा विवेकका सत्याना करती इ 
साधकको घोर विषय पद्कमे निमग्न कर देती है । ओर इस कार्य लिये 
पकी इन्द्रिय यथेष्ट है, दो चारकी आवदयकता नही; क्योकि प्रत्येक 
इन्द्रियम ही मनुप्यको पञ बनानेकी अपूर्वं शक्ति निहित है । 
अतः जिस धीर योगीने मन सहित समस्त इन्दिर्योको पूण॑रूपसे 
आतमवदा कर सिया है, उक्चीकी प्रत्ता भ्रति्ितदो गर हे यष्टी जानना 
'ष्वाहिये । रेखे स्थित्र् योगीको ही आत्मप्रसाद, अनन्त आनन्द 
तथा आत्माका साक्षत्कार लाम हो सकता है ॥ ६७-६८ ॥ 
ष इस प्रकार संयतेन्द्रि योगीकी स्थिति कैसी देती 
है, सो ही वताया जाता दहै-- 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यता युनेः ॥६&॥ 

अन्वय--सर्च॑भूतानां ( समस्त चिपयी लौकिक जीवौ. 
कैलिये) या निश्वा (जो राचिदहै) संयमी (जितेन्द्रिय 
स्थितप्रज्ञ योगी ) तस्यां ( उसमे ) जागस्ति ( जागते है), 
यस्यां ( जिसमें ) भूतानि ( विषयी लौकिक जीव) जाग्रति 
( जागते ह ) पश्यतः सुनः ( श्रासद्शीं सुनिके लिये) सा 
निशा ( वह रान्निहै)। 

¢ 
सरल्ाथ--लोकिक जोव श्राचतच्वके चिप्रयमे निद्धित- 


खे रदते है, इसलिये उनके लिये चद्‌ रानि दै, किन्तु स्थित. 
| 4 
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प्रह्न योगी उसमं सद्‌; जाध्रत रहते है । उसी प्रकार वेष- 
थिक वस्तुश्रोमें रत रहनेके कारण लोक्छिक जीव उसमे जागते 
रहते है, किन्तु तत्वदर्शी मुनिक्ते किये वह राधि है । ' 
चद्िका-इस शोकम आरुकारिक वर्णनके द्वारां स्थितप्रज्ञ 
योगीकी उत्तमा स्थिति वतादं गदं है। कौएफे ल्यि रात रात हे, 
किन्तु उल्ल यि वही दिन है, क्योकि वह दिनमें छिपा रहता है ओर 
रात्रि आनेपर तव निकरूता है, उसी प्रकार आत्मत्खके विषयमे योगी 
जागे रहनेपर भी विषयी उसमे टे ही रहते है, उसके खियि अन्धकारमयी 
रात्निकी तरह चह वस्त॒ प्रच्छन्न ही रहती है । ठीक उसी भ्रकार वैष- 
यिक वस्तुओंमे विपयीके जागते रहनेपर भी योगी उसमे निद्धित द्यी 
रहते हे अर्थात्‌ उनके चित्तपर विषथका कोद मी प्रभाव नही रहता है, 
यही भोगीसे योगीकी विद्येषता तथा संयमी स्थितप्रकत-पुरुषकी दिष्य 
स्थिति है ॥ ६९ ॥ 
उनके समुद्रवत्‌ गम्भीर शान्वहव्यका वणन केर रहे है-- 
श्रापूयेमाणमचलपतिषठ 
समुद्रमापः भविशन्ति यद्रत्‌ । 
तद्रत्कामा यं परविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


अन्वय यद्वत्‌ ( जिख रकार ) पूर्यमाणं ( चार्से 
श्रोरसे नदनदियोके जलद्वारा परिपूणं ) श्रचलप्रतिष्ठं ( तथापि 
अपने तटकी मयाद्ाको न चोड़नेवाले ) सुद्र ( समुद्रम ) 
शापः ( समस्त जलराशि ) भविशन्ि (प्रवेश कर जाती है ) 
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तद्वत्‌ ( उसी भ्रकारः ) सवं कामाः ( समस्त कामना) यं 
( जिस योगीके ससुद्रवत्‌ विशाल हदयं ) धरविशन्ति ८ प्रवे- 
शक्र लवलीन हो जाती दहै) सः (वही स्थितथक्ञ योगी) 
शान्ति श्राप्नोति ( श्रचिनाशी शान्तिको पतिदहै) कामकामी 
( चिषयोका चाहनेवाला विषयी) न (शान्तिको नही 
पातादरै)। 


सरलार्थ-- चारो ्ोरते अनन्त नदनदियोके दारा परि. 
पूणं क्रिये जनेपर मी अपनी मर्यांदाका अतिक्रम न क्रते 
हप श्रपने दोनो तोके बीचमे दी अचल गम्भीरः रूपसे पति. 
छित समुद्रम जिस धकार श्ननन्त जलराशि श्राकर लवखीन 
हो जाती है ठीक उसी पकार जिस स्थितघन्न योगीक्ी धौर 
स्थिर समुद्रवत्‌ विशाल सत्तामं समस्त कामना श्राकर लव- 
लीन दो जाती हवे ही शाश्वती शान्तिके ्रधिकारी होतेह 
विषयकामी लोकिक जीवोके भाग्यमं यह शान्ति नहीं है । 

चद्द्िका--स्थतम्रत्त योगीकी उत्तमा स्थितिके वणेन भस्मे 
उनके अति विन्चार हद्यका वणेन दस दलोन्के द्वारा किया गया है । 
संसारम जीव प्रायः त्रिविध स्थितिके होते हे । प्रथम "कासक्छामीः अथात्‌ 
विपी जो विपयका दास वना रहता है 1 दहितीय भुञुश्चु" जो विपयके 
स्यागके लिये उ्योग कर रहा है, किन्तु अभी चात्मा इतना यङ नहं 
कि विपयके सामने आनिपर भी धैय रख सके । येते साधकक्ञो सदा 
विषयस्ते दृर ही र्ना दयेत है । वैराग्य, एकान्तवास आदि सके 
साधन हे 1 दृतरीय स्थितप्रक्त या सुक्तानमा सिके अनन्त दान्त हदये 
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अपनी सब कामनाए' तो स्य हो ही चुकी है, अधिकन्तु अन्य कोद काम- 
कामी जिनके पास आनेपर भी कामना श्चून्य दहा महात्मा हो जाता है। 
ये ही सब्रसे उत्तम कोटिके योगी पुरुष है जिनका वर्णन इस दरोकमे 
जाया है 1 सयु '्ादे कितनी ही नदियां आक्र गिर जाय, सुद्र कमी 
अपने तद्धी मयदाको न उट्रंघन करता ओर न॒ अपनी गम्भीरताको 
ही छोडकर च्छल होता है । अधिकन्तु वे नदियां द्यी सयुर मिरकर 
समुद्र हो नाती है, उनका पृथक्‌ अस्तिस्व तथा चाञ्चल्य सब कुछ नष्ट 
हो जाताहै। युक्तात्मा पुरूष ठीकयेसे ष्टी होते दहै, उनकी समुदवत्‌ 
विद्राङ धीर गम्भीर सनत्तामे अपनी. सकर कामनाशए' विखीन हो जाती हं 
भर उनकी शरणमे अयि इषु कामि डी भी कामनाएु' विलीन हो जाती 
ह। वे सवर उनके दिव्य सङ्गते धन्य हो जते पसे ही कामनाहीन 
आ्माराम योगी सदा चछान्तिमियी तथा नित्यानन्दमयी ब्राद्यी स्थित्तिको 
ऊाभ करते है । विपयचन्चर जीवके भाग्यमे कदापि यह श्यान्ति नहीं 
मिरु सक्ती है । यदी इस इटोकका तात्पयं है। इस दरोककै द्वारा 
जगज्जीवोको उपदेश देते इए धीभगवानूने अपनी भी अनुपम अलौकिक 
स्थिति बता दी है! चास्तवमे श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रकी भी रेसी दही 
समुद्रवत्‌ गम्भीर अरौकिक च्राद्यी स्थिति थी! जिस कारण वे स्वयं 
योगीदवर,+ आत्माराम रहकर हजारां गोपगयेपी तथा नाना अधिकारके 
भक्तोका उद्धार अपने अवतारकारमे कर सके थे । उनके पूर्णाीवतार दोने- 
के कारण सभी रसके भक्त उनके अवतारक्ाररमे प्रकट हुए थे यथा कान्ता- 
रसकी वरजगोपिर्या, दास्य रसके उद्धवाद्वि, सख्यरसकरे अञ्न, गोपाल- 
वाल्कादि, वात्सल्य रसके नन्द यश्चोदाटि, वीररसे भीष्मादि, इत्यादि । 
दिन्त श्रीभगवानूकी यष्ट अरौकिक महिमा थी कि किंदी रसके द्वाराभी 
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उनके भक्त बननेपर उती रसके ढारा भक्तको तन्मय बनाकर श्रीमगवाच 
उन्हें अपनेमे ख्य कर क्या करते थे, जिससे भक्त समस्त भार्वोको भूर- 
कर भगवानूेह्ीख्यहौ जाता था। इतना तक कि कामरसकै द्वारा 
उपासक पूवं जन्मके चपि गोपिर्योक्ा भी उन्हेनि इस तरसे कामभाव 
चुदाकर उद्धार कर दिया था। उन्दयनि निज युखते कहा है- 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कलपते । 

भर्डितः कथितो धानः प्रायो वौजाय नेष्यते ॥ 

निस प्रकार सुने इए श्ानसे अकर नदीं उग सकता है ठीक उसी प्रकार 

सुक्तमे कामके द्वारा रति होने पर भी वह काम काम नदी रह सकता है । 
रेसे कामादि भाव श्रोभगवानूमे अर्पित होने पर कैते न्ट ्टोते है इसण 
समाधान श्रीह्युकदेवने परीक्षितके प्रदनके उत्तरम श्रीमद्धागवतमे कर 
दिया है यथा- 

कामं क्रोधं भयं स्नेहमेकयं सोषटदमेच च । 

निच्यं दरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते॥ 

न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यज्ने | 

योगेश्वरेभ्वरे कृष्णे यत पत्तटू विभ्ुच्यते ॥ 

काम, क्रोध, भय, स्नेहं इत्यादि किसी भी भावके हारा भगवान्‌रमे 

रत होने पर भगवान्‌ उसी भावके द्वारा भक्तको अपनी ओर रखकर 
तन्मय फर डार्तेर्द। फर यह होता है कि, तन्मयदध्ा्ने मनोर 
सथ साथ मनमे उत्पचच कामादि भाव भीख्यष्टो जाते] ओौर भक 
इन मरिन भाते युक्त होकर उत्तमा गतिको प्राप्त कर सेताषै। दसौ 
श्रकारते श्रीभगवान कृण्ने स्वयं भारमाराम तथा योगीश्वर रहकर कामादि 
भावके द्वारा उपासक व्रजगोपिकादिरयोको युक्तकर दिया धा किन्वु 





१९८ गीता्थचन्दिका । 


क 00 0, त, 7) 70000 


देसी धीरता, गम्भीरता, अलौक्िकिता ओर असाधारण शक्तिश्ाछिता 
पूर्णावतार तथा सुक्तात्ममिं ही सम्भवदहो सकती है । साधारण पुरूष 
रसे अरौकिक कार्यो कर नहीं सकते । यदी श्रीभगवानूके निजमुखके 
उपदेशमें निज चरित्र कथा है ॥ ७० ॥ 

स्थितपरज्ञकी उत्तमा स्थितिको बताते हुए अव श्रन्तिम 
भर्नका अ्म्तिम उत्तर दे रहे है- 


विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांथरति निस्पृहः । 
निमेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
एषा बाद्यी स्थितिः पाथं ! नेनां प्राप्य विभ्यति । 
स्थिलास्याम॑तकरालेऽपि बद्यनिवांणमृच्छति ।७२ ॥ 
इति श्रीमदूमगवदू गीतासुपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ते 
श्रीृष्णानसंबादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः 1 
अन्वय--यः पुमान्‌ (जो योगी पुरुष ) सर्वान्‌ कामान्‌ 
( सकल प्रात कामनाश्चोको ) विहाय ( परित्याग कर्के) 
निस्पृहः ( शभरा कामनाश्ोके परति स्पृहादीन ) निम॑मः (शसी- 
रोदिके रति ममत्वहीने ) निरहंकारः ( अहभाव रहित होकर ) 
चरति ( प्रारञ्ध क्तयके रूपसे विचरता रहता है ) सः शान्ति 
धिगच्छति ( उसे ही मोत्तरूपी श्रात्यन्तिक शान्ति मिलती 
हे)! हे पाथं! (हे चैन!) पषा ब्राह्मी स््थित्तिः (यही 
जह्मविषयक स्थिति है ) एनां प्राप्य ( इसको पाक्रर ) न चिसु- 
ह्यति ( योगी पुनः रुंखारमोहमं नहीं फंसता है ) अन्तकाले 
पि ( शरीर त्यागके खमय मी ) , स्यां स्थित्वा ८ दस नक्य- 
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भावम स्थित होने पर ) बह्मनिर्वांरं ऋच्डति ( मोक्तको 
पालेतादहै)। 


सरलाथं-जो योगी पुरुष समस्त कामनाश्रौको परि 
त्याग करके प्राप्त विषयौके प्रति भी स्पृहाद्ीन तथा ममत्व 
श्नोर श्रहंभावसे रहित होकर भरारग्धत्तय निमित्त संसारमं 
विचरता रहता है उसे दी शाश्वत शान्ति मिलतीदै। हे 
श्मज्ञैन ! स्थितप्रज्ञ योगीकी यही उन्तमा स्थिति ब्रह्ममयी 
स्थिति कदल्ताती है । इस स्थितिके लाम दोन पर पुनः योगी 
संसारम नदीं पएंसत्ता है ओर शसीरत्यागके समय मी यह 


स्थिति मिल जाय तो आनन्दमय ब्ह्यमं दी योगो लवलीन दरो 
जाता दै) 
चस्द्रिका--पव॑दलोकमे कामनाहीन पुरुप ही शान्तिङाभ कर 


च, क. 


सकते हे एेसा ककर अब अन्तिम दोनों दलोकोके द्वारा स्थितप्रत् योगी- 
[4 ४ [्‌ 

की इती उत्तमा व्राह्यीस्थितिका चणन श्रजेत किम्‌ इस भरदनके भन्तिम 

उन्तर खपसे कर रहे दँ । स्थितप्र्त योगी समस्त चिपर्योक्ा मनसे भी 


परिस्याग कर देते हँ ओर अप्रा विषर्योके भति भी स्परहा नष्टं रखते, मै 
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नेया आदि भाच श्ररीर छटुम्ब आदि किसीके भरति भी उनका नही रहता 
है, अचिद्याका पूं नाक हो जानेके कारण किसी वस्तुक भ्रति उनका 
अहम्भाव भी नदीं रहता है, वे केवर जीवन्मुक्त अवस्थामे स्थित रहकर 
अवद्िष्ट भारन्धमात्रका भोग करते रहते हं । इस ददाम विचरते दु 
वे जो कुछ कायं करते हे वह सम या तो प्रारच्धभोगरूपसे होता है या 
जगत्कल्याणके लिये विराट केन्द्ह्वारा चालित होकर होताद्े। वे समं 
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कु करते हुए भी अनन्त आनन्दमय जनन्त ब्रह्मम ही प्रतिष्ठित रहते हैँ । 
उनके र्थि समस्त संसार उस समय प्रस्तरं खोदित मूतिकी तरह व्यापकः. 
भातमामें ही भासमान दिखने छ्गता है । वे सब कुछ करते हुए भी ङु 
भी नहीं करते है । यही स्थितप्रज्ञ मुक्तात्मा पुरूषकी बाद्यी अथोत्‌ ब्रह्ममयी 
स्थिति है! प्रपन्चसे परे, साय रज्यसे बाहर विराजमान इस अनन्ता- 
नन्दमय अनुपम स्थितिको पाकर योगी पुनः संसार जारमें नही फस 
सक्ते हँ । क्योकि उनके सिये उस समय शअद्वैतसे प्रथक्‌ कोद संसार 
सत्ता ही नदीं रहती है ।! वे अद्वैतमावमे दी सकरुदैतभावका घिरस 
देखकर उसीके द्वारा अद्वैतानन्दका आस्वाद राभ करते हैँ । यदि समस्त 
जीवन पुरुपाथं करते करते शरीर त्यागके समय भी यह बा्लीसिथिति मिरु 
जाय तौ भी योगी ब्रह्मे ही र्वरीन हो जाते है । ˆ इस इरोकमें अपि" 
काब्द्का थही ताप्यं है किं जब अन्त समयमे भी व्राह्मीस्थिति मिर्नेपर 
योगीको बह्यनिर्वांण अथात्‌ ब्रह्म लवलीनता हो जाती है तो जो अलौ. 
किक प्रारन्धवान्‌ साधक वाल्यकार्ते ही ब्रह्मचारी तथा वैराग्यवाद्‌ 
होकर चद्निष्ठ हो जाय उनकी सुकति तो करायत्त ही है, इसमें सन्देषट 
नहीं । यही कमयोग तथा क्तानयोगकी ब्रह्ममयी, आनन्दमयी अन्तिम 
दक्षा ड, जिसको श्रीज्ञुनकरो निमित्त बनाकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवे जग-- 
जनोके कल्याणके लिये उत्तम रीतिसे दर्शा दिया ॥ ७१९-७२ ¢ 
इस प्रकार भगवदूगीतारूपी उपनिषदे ज्यविद्याके अन्तर्गत 
योगशाखमे श्रीृष्णाजनसंवादका -सांख्ययोग नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त हुश्रा | 


नकम 


द्वितीय शरध्याय समाभ्च) 


तृतीयोऽध्यायः । 
--4५*४६- 


गीताके दितीयाध्यायमे प्रथमतः श्रात्मानारमविवेकयुक्त 
क्ञानयोगका विवेचन करके पश्चात्‌ कर्मयोगक्रा विवेचन किय 
गया है । उसमें यही बताया गयादहै कि फलकांत्ता रिद 
होकर सिद्धि श्रसिद्धिमं समबुद्धि रखते हप जो कर्तैव्यक्रमंका 
श्रुष्ठान है उसको कर्मयोग कहते ह । ज्य सम है, इस कार्ण 
बुद्धि समभावमें युक्त होतेद्यो गद्ये युक्त हो जाती है, श्रौर इस 
धकार समत्ववुद्धिसे युक्त पुरुष योगी कलाते हैँ, उनकाः 
समस्त कर्म तथां उसका फलाफल परमात्मामें ही शर्पिंत होता 
हे श्नोर वे श्रारमाप्र युक्त होकर कम करते करते *श्त्मरतिः 
तथा स्थितप्रक्ष रो जाते है। यदी ज्ञानयोग तथा कर्मयोयक्षी 
श्मन्तिम गति है श्रोर दसी कारण ब्राह्योस्थिति दिलानेवाली दस 
बुद्धिकी विशेष धरशंखा श्रीभगवानने द्वितीयाध्यावमे कमयोग 
वशैन भ्रसङ्गप की है । इसपर श्रज्ंनकी यह शंक्रा होती है कि 
जव समत्ववुद्धि ही धरेषएठ तथा श्न्तिम ।्च्यदहै तो कर्मके 
मर्कटे पडनेकी आवश्यकता क्या है, विचेक तथा कषान द्धाय 
भी तो समस्ववुद्धि लायी जो सकती है १ इसी पर्न बोजपश 
ततीयाध्यायका विषय प्रारम्म हुश्चा है 1 समे श्रीमगवनने यदहो 
अताया है कि विना करम किये एकवारमी यह समत्वधुद्धि तथा 
प्ात्मरति प्राप्त नही होती । वयौकि प्रुतिके शिगुणमय वेग 


१२२ गीता्थचद्दिका। 


दासय जीव खभावतः क्म करने लगता है। उसी खभावको 

बलात्‌ न तोड़ कर निष्कामताकी श्रोर उसे मोडदेनाद्टी 
कोशख था योग है । शोर इसी योगका नियमित अनुष्ठान करते 
करते समत्वबुद्धिके परिपाक योगी जब ्रात्मरति'दोजाताहै 
त उसका कोई “कायं नहीं रहता” श्र्थात्‌ चवक्य करने योग्य 
कतेज्य नहीं रहता, वह आत्मरतिः होकर विधिनिषेवसे परे 
हो जीता है, केवल धारन्धमोग श्रादि रूपसे अनायास कु 
कायं करता है । इसीको गीताम नेष्कम्य॑सिद्धि कहा गया हे। 
अतः बलात्‌ कमेत्याग या संन्यास द्वार नैष्कर्म्यं सिद्धि नदीं 
होती है, किन्तु निष्काम कर्मयोगके करते करते ही आत्मरतिः" 
दोकर होती है, इसच्यि प्रथमसे हौ कर्मसंन्याख न करक 
कमंयोगका अनुष्ठान करना चाहिये, यही इख श्रष्यायका प्रति 

,पा्च विषय है । अव श्रज्यैनके शङ्कारूपसे इस विषयकी श्रवता- 
र्णाकीजाती है- 








श्ज्ञंन उवाच । 

ऽ्यायसी चे्कमणस्तं मता बुदधिजनार्दन | । 

तत्‌ फं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ! ॥१॥ 

व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तरक वद्‌ निधित्य येन भ्र योऽहंमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय--हे जनादन } हे केशव ! (हे कृष्ण ]). चेत्‌ (यदि) 
कमणः (कमंकी श्रपे्ा) बुद्धिः ।च्रात्मरति देनेवाल्षी समख | 
युद्धि) ज्यायसी (धेष्ठतर) ने मता । ठम्दारे विचारे दै), तत्‌ 


वतीयो ऽर्यायः। १२द्‌ 


ण ८ ण ०0८०५१५. 


कि (फिर क्यौ) घोरे कमि (हिसखालसक युद्धकार्यैम) मां (सुरे) 
नियोजयसि (ग्रचत्त कर रहे ही) व्यामिश्रेण वाक्येन इव 
{सन्दिग्ध ज्ञेसे वाक्यसे) मे बुद्धि (मेरी बुद्धिको) मोहयसि श्व 
{ग्ध करते हयो एेखा प्रतीत होता है ) तत्‌ (कसलिये) पक (क 
उपायको ) निश्चित्य ( निश्चित करके) चद्‌ ( को) येन 
{जिसके द्वारा) चहं (मै) श्रेयः श्राप्चुयाम्‌ (कल्याखको पा जार) । 








सरलाथ- -ज्ंनने कहदा-दे ष्ण { यदि क्से क्ञान- 
दायिनी समत्ववुद्धि ही तुम्हे श्रधिक श्रेष्ठ जान पड़तीदैतो 
फिर क्यौ घुम हिसायुक्त युद्धकायमे पदत्त कर रहे हो । सुभैः 
येखा प्रतीत द्योता है कि तुम मिल्लेःज्ले सन्द््धिचाक्योसे मेरी 
बुद्धिको भरमम उल र्हेहो, एस कारण सुभे निशित पक 
उपाय बताश्रो जिससे मै कल्याणएक्रो भाक्त कर खक्‌ । 

चन्दिका--जेसा कि, अवतरणिका कहा गया है श्रीमगवानूके 
दूसरे अध्यायके उपदेश्नाते अज्नको यही जचा कि भगवान्‌ कम्मैसे उदकी 
श्रेष्ठता दिखा श्डे दे । क्योकि समत्व बुद्धिके दाय दी साधक "जात्म 
रतिः तथां स्थितभरत्त होकर ब!द्यीस्थित्तिको पा सकता है, यह श्रीभगवान्‌- 
का अन्तिम उषदेनथा। गौरज्व देखा ही है तो ङटुम्बद्धरूपी 
हिसामय वुद्धकार्यमे न पड़ कर अुद्धि ओर त्ानकी सदहायतासे ही 'जात्म- 
रतिः हो जाना चाहिये यष्टी अजनी श्रीभरवायके प्रति उल है । 
श्नीभगवान्‌ने पूर्वाध्यायमे धव्यामिश्च' वाक्य तोकहयीमी नदीं क्या धा, 
उन्होनि प्रथमतः आत्मानाव्मय्िकरूपी ज्ञान योग वताकर अर्धुनको 
क्षत्नियवर्णोविर युदधकन्तव्यमे भदत्त किया या सौर पुनः कर्मयोगक्म सार्य 
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बताते इणु यही कदा था कि, समखबुद्धिे साथ कमेयोगके करते करते 
कर्मवन्धनको काट रोगे भौर स्थितप्र्त होकर ब्राहूमीस्थितिक्रो रूण 
करोगे । इसमे सन्देहजनक या बुद्धिका मोहजनक वाक्य ऊुछ भी नदी 
था, केवर अधिकारमेदसे दोनो मार्गौङा वर्णेन ओर अन्तमं दोनों दीका 
समान फर बाह्यीस्थित्िका उपदेशश्च था । किन्तु “बुद्धि"की बार बरं 
भरवंसा तथा जीवन्युक्तकी ज्ञानमयी स्थिति कनेसे अञ॑नको अपनी स्थिति 
तथा कत्तव्यका ठीक पता न चल, इसरिये धबड़ाकर उन्हेनि रेखा दही 
कहा । भगवानूने श्यामिन्न' वाक्य नदीः कहा था किन्तु अजुनको अपनी , 
बुद्धिके अनुसार ेषा दी चा इसी तासप्थके प्रकट करनेके लिये इलोकमें 
द्रव" कब्दका प्रयोग किया गया है । (जनार्दनः सम्बोधनका यह तात्पर्यं 
है कि, त॒म इष्टतिद्धिके ल्यि सकर जीवोके द्वारा “अर्दतः अर्थात्‌ प्रार्थित 
होते हो, मै भी अपनी इषटसिद्धिके अथं प्रार्थना कर रदा हू, अक्षे वीक 
दीक वताभो । ^केदाव' सम्बोधनका यह तात्पर्य है कि तुम केशव भथौव्‌ 


सवंश्वर हो, इसलिये तुम्हारे श्िष्यरूपसे शरणागत मेरा मी कर्याणमार्भः 
मुम बताना चाहिये ॥ १-२ ॥ 


श्व प्रश्नके श्रचुसार उत्तर दे रहे है- 
¦ श्रीभगवांयुवाच 1 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा मोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कभयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वर्य-हे अनघ { (हे पुर्या अजुन |) असिप्न्‌ लोके 
(श्स संसारम ) दविविधा निष्ठा ( दो पकारके मोत्तमौगं ) मया 
पुरा भोक्ता ( मैने पूर्वं श्रध्योयके उपदेशम करै ह ) क्षानयोगेन 


॥ 


तृतीयो ऽध्यायः । १२५ 
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( क्षानयोगके दारा ) सांख्यानां ( ज्ञानमागीं व्यक्तियौका ) कम 
योगेन (कमंयोगके दारा) योगिनाम्‌ (कर्मयोगी व्यक्ति्योका )। 


सरलाथं--श्नीमगवानने कदा-हे निष्पाप श्ज्खेन। 
मने पच श्रध्यायके उपदेशमे तुम्दै बताया है कि, एल संसासमें 
मोत्तलामके दो मार्गं होते है, यथा क्ञानयोगके दाय ज्ञान. 
मार्भियोौक्षा श्रोर कमयोगके द्धाय कमेमार्भियोक्रा । 


चल््िका--ये ष्टी दो उपाय श्रीभगवानने रखष्टिके आदिकाले 
भी कहे थे ओर अर्जुनको भी कहे है, इसलियि ष्पुराः शब्दके ये दौ्टी 
अकारके अर्थं करिये जा सकते ह । अर्जुनको "अनघः अर्थात्‌ निष्पाप 
कष्टकर रेसे उत्तम मोक्ष्रद्‌ उपदेशम उनका अधिकार बताया गया हे । 
श्वानयोगनने आत्मा अनात्मा विचारकी युख्यता रहनेसे कर्म॑की गौणता है । 
इसमे केवर शरीररक्षा स्वाभाविक ऊ कमं रहते ह ! कर्मयोगर्भे 
कर्मी सुख्यता रहती है जैसा कि पिरे कदा गया है । दोनोमसे किसी 
पक मार्गके द्वारा ही सञ्च अपवर्ग साम कर सक्ता है। दसम पर. 
स्परका साभ्यसाघन सम्बन्ध नदीं है, केवर मोक्षलाभके चियि दो प्रकार- 
के "निष्ठा अर्थात्‌ मामहे) चिन्त जैसा कि भूमिकामे निर्णय द्या 
गया है कि, दोनोका ससुरख्चय रहनेते परस्पर सहायता द्वारा साधक 
शीघ्र तथा विरहित होकर रक्षय स्थानपर परु सक्ता है! यष्टी 
श्रीभगवान्‌के दोनो मागे वत्ानेका तात्पर्य है । 

श्रव श्रधिकांसन्ुखारकमेयोगकी आघ्यकता चता रहे है 
न कमंणामनारम्भान्नेष्कर््यं पुरुषोऽश्नुते | 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।॥ ४॥ 


१२६ गीतार्थचन्दिका। । 
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अन्वय--पुरूषः (कोद व्यक्ति ) कर्मणां अनारग्भाक्‌ 
( कमोंका आरम्भ न करके ) नैष्कर्म्य ( निष्कर्मताको) न 
अश्चुते ( नदीं धाक्च करता है), सखन्न्यलनात्‌ पव च (शरोर 
केवल कमेत्याग द्वारा मी ) सिद्धि ( मोक्तरूपी सिद्धिको ) 
न समधिगच्छति ( नदीं पा खकतां है ) | 


सरलाथं--क्मका आरम्मन करके कोर भी निष्क- 
मैवाको नहीं पा सकता है भौर केवल कमत्यागसे भौ सिद्धि 
नदीं मिरुती है । 


चद्दिका--अजैनकी शाके उत्तमे श्रीभगवान्‌ अव कर्म॑ कर- 
नेकी आवदयकता क्रमन्ञः बता रहे है । कर्मका आरम्म न करके हीं 
निष्कम भरा नहीं होती है । ररोकमे "नैष्कम्यै शब्द्‌ योगीकी उस 
दके किये प्रयोग किया गया है, जब कि आत्मरतिः हो जानेपर उने 
कयि को केका विधिनिषेध या अवदय कर्तव्यता नहीं रह जाती । 
यह दा क्के अनारम्भ द्वारा नदीं प्रप्त होती हे, किन्तु जैसा कि 
दूसरे अध्याये कहा गया है । आत्मामं युक्त रहकर सिद्धि असिद्धिभें 
सममाव रखते इए वणोश्रमोचित कर्तव्यकर्म नियमित अनुष्ठान 
दारा भाष होती है । चिन्त उस समय भी योगीका एक्बारगी ही कर्मा- 
भाव नहीं हो जाता, क्योकि भ्रारन्ध मोगके र्थि शारीर रहतेतक कुछ 
स्वाभाविक कमं रहते ही दे ओर इसके सिवाय विरायकेन्द्रकी पररणासे 
जगतऊल्याणकारी चछ -कमं भी उनके शरीर द्वारा हो सकते है । 
किन्तु इन कर्म्मोकि साध योगीका कोष्ट कामनासम्बन्ध न 
रहनेसे वे कमं नदीं कहे जा सक्ते ओौर इसीक्ियि दरोक्मे 


ए 
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उस अवस्थाकनो नैष्कर््यंसिद्धिकी अवस्था की गई है । यद्दी इस दरोक्रके 
रथम अद्धीदाका तात्पयं है ! इसके दूसरे जाधे अंश्का तात्पचे यद हैकि 
ध्न्न्यसन्‌? अर्थात्‌ कोरे कमेस्यागदवारा भी सिद्धि नहं मिती । क्योकि 
जव प्राकृतिक वेग ही कर्म॑ करनेका है तो जवरदस्ती उस वेगको चन्द्‌ 
कर देनेसे कैसे छम फर भिर सकता है १ .उससे तो उल्टा वह वेग 
भीतर भीतर काम करके मनुण्यकी ओर भी जधोगनि करा देगा । इस 
कारण कोरे कर्मस्याग्से भी सिद्धि नी भिर सक्ती । सिद्धि 
तो इसी प्राङृतिक वेगको क्म॑योगरूपी कौशे दवारा आत्माकी ओर 
लगाने ही ऋमदः मिरु सकती है । यदी दूसरे अन्धांश दरोकका 
तात्पर्यं हे ॥ ४ ॥ 
श्रब कोरे कर्मस्यागसे कयो नदीं सिद्धि या नेष्म्यक्षिद्धि 
हो सकनी है श्सकां कारण कह रहे है- 
न हि कथिव्‌ क्षणमपि जातु तिषटस्यकमं्रत्‌ । 
कार्यते हवशः कर्मः सैः भरकृतिजैशं णेः ।॥५॥ 
छ्न्वय--हि ( क्यौकि) जात॒ (कभी) त्षणंश्रपि 
( क्णमर भी ) कश्चित्‌ ( कोई मनुष्य ) अकमेरृत ( कमे न 
करके ) न तिष्टति ( नदीं रद सकता है }, प्ररुविजञैः गुरः 
( सस्व रज तम रूपी प्राकृतिक शुणौके दासा ) हि ( प्योकि ) 
सर्वः (सश्र लोग ) श्रवशः ( विवश होकर ) कर्म कायते 
( कर्मं करये जते हे ) । 


सरलाथे--कयोकरि तण भर भी कम न करके को र 
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नदीं सकता । प्राकृतिक तीन गुणोके दारा विवश होकर सब 
कोकममं करनाही पड्तादहै। 

चेन्द्रिका-- लत्व, रज ओौर तम ये तीन श्रङृतिके गुण हे! इन्धी- 
छ परिणामसे सृष्टि दोती है, इसखिये ्रव्येक जीवके भीतर तीन गुणके 
वेग भरे रदते हँ । पूवं जन्मे इन तीन गुर्णोङ द्वारा सुख इःल मोहा- 
रमक जो कुठ संस्कार वन चुके हे इन्दीॐ अनुसार भोगायतन रूपसे वर्त- 
मान शरीर मिला है, इसल्ि ही सव गुण पूवं संस्कारके अनुसार जीव- 
को अव्ररयही कर्मभे प्रषृत्त करा्वेगे । अतः हरीर रेते जव कमम॑त्याग 
होना असम्भव है तो जध्ररदस्ती उपरमे कम॑स्याग कर देने पर मीतरसे 
क्म त्याग न होकर ष्टी दुर्दशा ही होगी यही इस इलोकका 
ताप्प्यं है ॥ ५ ॥ 

वह दुर्दशा क्या दोगी, सो वता रहे है -- 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 

अन्वय--यः ( जो ) कर्मद्दियाशि ( दस्तपदादि कमे 
न्द्ियोक्ा ) खंयस्य ( गोककर ) मनसा ( मनके दास ) इन्दि 
यार्थान्‌ ( शन्दादि इन्दि विषयाको ) स्मरन श्रास्ते ( चिन्तन 
करता रहता है) सः विमूढात्मा (पेखा भूढमति पुरुष ) 
मिथ्याचारः ( कपटी ) उच्यते ( कदलाता है ) । 

सरलाथं--करमेन्द्िथौको उपरसे रोककर जो मनद्टी 
मन विषयचिन्ता करता रहता है रेखा मुटृचिच्ठ पुरुष कपरी 
या दौमी कदलता है । 
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चन्द्रिका--'खोण सच्चे शानौ करेगे, ` भरपन्वरूप कर्मभे षयो सन 
पद" एसा दम्भपूणं विचार करके कोद यदि हाथ पावसे कमं करना भी 
छोड़ देवे ती भी क्या होगा १ भीतर तो निगुणमयी भ्रकृतिक्ा वेग भरा 
पदा हे, हाथ पावके रोकने पर भी मन तो नहीं स्कता, इसखियि दन्ना 
यट होगी कि हाथ पावके रोकनेपर मी मने राग्धेषका चक्कर चरुता ही 
जायगा ओर अन्तम देता भलुष्य घोर कपटी तथा ठगी बन जायगा | 
अवश्य जो साधक संयमके अङ्गरूपसे प्रथमतः कर्मेन्द्िय तथा सत नेन्द्रियो- 
को रोक र्वे जोर धीरे धीरे मनको भी रोक खेवे वह मिथ्याचार नं 
कदलाता है, क्योकि उनक्रा रोकना हरसे नदीं होता है, कन्ठ साधनारूपसे 
डी क्रमदाः होता है । छन्तु यहां तो सोकनेका रक्ष्य ही दूसराहै। इस 
रोके “संयभ्य' शन्दका अथं संयम करना नदीं है, किन्तु हच्से कना 
मात्र है, जिसके फल्से मन तो सकता नहीं है, उल्टा इन्दरियोका वेग 
सोर भी वद्‌ जाता है, कीं की नेक धकारे रोग भी हौ जाते हें । 
अत्तः छानी चननेके दृम्भसे परकृतिं सरर इषु विना इस भकार हरात्‌ 
स्थूर दन्द्ियोंका रोकना ठीक नदी है, जधिकन्तु मिथ्याचार यां कपटा- 
चारदीदहै॥६॥ 

शस कपटाचारखे वचनेका उपाय का है सो वतारे है- 


यस्त्विन्दियासि मनसा नियम्यारभतेऽज॑न ! | 
कर्मेन्द्रियैः कममयोगमसक्तः स विशिप्यते ॥७॥ 


अन्वय--हे अञ्न ] (दे श्न] )यभ्तु (रिन्तुजो 

पुरुष ) इन्द्रियासि मनसा नियमस्य ( मनके दारा कनिन्दियौको 

संयत करके ) सक्तः ( फलाकांद्तारहित दोकर ) कमे. 
& 
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न्दर, (दसतपदादि कर्मन्द} कमना चम 
( कमयोगका अनुष्ठीन कंरता है) स विशिष्यते ( वह 
भेष है । 


सर्लाथ--किन्तु हे जुन | जो पुरुष नके द्वारा नेः 
न्द्रियोको संयत करके फलाकज्ञाश्यन्य हो कर्मेग्द्रर्योकी सहा- 
यतासे कमंयोगका अुष्ठान करतां है घह शरेष्ठ हे । 


चन्द्रिका--इस रर्णकम सिथ्याचारसे बचनेका उत्तम, सर, 
स्वाभाविक उपाय कमेयोग वाया गया है । इसमे हाथ पाव आदि 
इया जवरद्स्ती रोकना नदीं पदृता है, बक्कि जो कड स्थूरश्रृति- 
नन स्वाभाविक वेग है वह इन अङ्गोके सञ्चालन द्वारा धीरे धीरे शान्त 
दने गता है । दूसरी ओर मनके द्वारा चनेन्दियोके संयत करनेसे 
विषयमे आसक्ति नदीं बदृती हे, निससे कामनाष्नून्य तथा फलासक्ति 
रष्टित होकर आत्मामं युक्त हो योगी कर्मयौराकां अचुष्टौन कर सक्ता है 
ओर इसका फल आत्मरतिः तथा बाद्चीस्थिति अवद्य ही है। एक ओर छ 
न करन पर भी पमिध्याचार ओर पपी है, दूसरी ओर सब छु करनेपर 
भी धुण्यात्मा, पवित्र ओर योगी है तथा अन्मे आत्माका अनन्त आनन्द्‌- 
मय अ्धतमय रसास्वादन है, यदी कर्मयोगका अनुपम रहस्य ह । अतः 
रेसा कर्मयोगी अवद्य हीशश्रेष्ठ तथा विचष्ट है ॥ ७ ॥ 

रदस्य बताकर+्रव मक्तको कन्तन्यमें लगा रहे है- 

नियतं इर कमं स्वं कमं भ्यायो ह्यकर्मणः । 

शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥८॥ 

अन्वय--त्वं (तुम) नियतं (वर्शाश्चमके भनार विहित) 
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कमे कुरु (कमेको करो) हि (कयोकि) शअकर्मरः (क्म न करनेकी 
अपेक्ता) कमं ज्यायः (कमं करना अच्छा है) श्रकर्मरः ते (कर्म- 
शन्य रहने पर तुम्हारा) शरीरयाचा रपि च (शरीरका निर्वाह 
भी) न प्रसिध्येत्‌ ( नहीं चलेग।) । 

सरलाथ--तुम वरणाश्रमादुखार विहित कर्मोको करो 
क्योकि कम न करनेकी शपेक्ता कर्मं करना ही श्रच्छा है । एक- 
द्म कमंशून्य होकर हाथर्पांव हिलाना बन्द करः देनेसे शरीर- 
का निर्वाह होना भी श्रस्म्भव हो जायगा 1 

चन्धिका--दस दरोकमे सभावं अनुसारणकर्मकी अव्यावश्य- 
कता वता कर अदनी इक्तिको कमी ओर प्रेरित किया गयादै। 
जीचका स्वभाव ही रसा है किं विना इच्छाके केवर प्रकृति वेगसे ही वहत 
इछ क्स करने पडते हे । खाना, पीना, मखमूत्रत्याग करना आदि भीतो 
कर्मदही है जरं इनके लिये हाथ पांव हाना अवदय पड्तादहै। इस 
किये कमेशून्य होने पर दारीरका निर्वाह होना मी असम्भव हो जायगा 
आौर मुष्य इस संसारमे जीवन धारण न्दी कर सकेगा अतः देहके रहते 
जत्र कर्म॑स्याग नही छो सकता है तो जिस वर्णके खयि जो कमं विष्ठित है 
उसे ही आसक्तिदयूल्य दोकर कर्तव्यबुद्धिसे करते रहना मद्धर्जनक दोगा 
यही श्रीभगवानूका उपदे है ॥ ८ ॥ 

चर्णाश्रमविदित कम ही यक्त है,तःद्सोका निर्देश कररदेहे 

यहार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मव॑धनः । 

तदर्थं क्म कौन्तेय युक्तसंगः समाचर ॥ & ॥ 

अन्वय यज्ञार्थात्‌ कमं शः श्न्य्न (यश्चके लिये कमं करजे- 


१३२ गीतांथंचन्दिका | 


नन "~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^ ~~~ ^~ ~~ ^^ ^~ ^~ ~ 7 ^ 


के अतिरिक्त अन्य कर्म॑ दाय) अयं लोकः ( कमं करनेवाला 
मनुष्य) कर्मबन्धनः (कर्म॑से बन्धनको प्रातादहै), हे कौन्तेय ! 
(दे अजन |) तदर्थ (यक्ञॐे श्रं ) सुक्तसङ्गः ( शआसक्तिरहित 
होकर) कमं समाचर (कमंको किये जारो) । 


चन्दिका--श्व ररोकमे यत शव्दृका रहस्य समक्षे योग्य है । 

यदं पर केवल वैदिक अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम आदिक ही यद्वनं कहा है । 
गन्त चब्दका भयोग यहां बहुत ही व्यापक रूपसे हआ है । मनुष्य भक्त न 
कमानुसार जिस वणम, जिस आश्रमम या भ्यापक्भङृतिके जिस अधि- 
कारमं स्थित है, उसमें प्रतिषठिन रदनेके अथं नित्य क्तव्यः रूपते जो कछ 
विदित कर्म करे सभीको यदा पर यत्त कहा गथा है | इनक नियमित 
भयुष्टानसे पतनसे वच कर मलुप्य अनायास ही आत्माकी भोर अग्रसर 
हो सकता है, इसङ्यि वर्णाश्रम तथा अधिराज कर्मो नाम 
यक्त" हे । जद्याण्डपकृतिकी गति सदा उपरद्ची ओर दोनेके कारण तथा 
अश भौर पूण॑रूपसे जीवक साथ बह्यका स्वामाविक् सम्बन्ध रहनेके 
करण उपरकी ओर जीवक्रा सिचाव स्वाभाव्किहै। उसी स्वभावके 
पथमे अविद्याः कण्टक दै, किन्तु वर्णाश्रमोचित नित्यकर्म उस कण्टक- 
को दराक्रर जीव ओर नद्य स्वाभाविक आकषण तथा सम्बन्ध फो बनाये 
रखता है। इसलिये इन कर्म ले नियमित रूपसे कम्ते रहनेपर जीव- 

भे कदापि भधोगति नष दो सक्ती है ओौर वह अनायास हीं आत्मा 
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की ओर धीरे धीरे अग्रसरष्टोने रखगताहै। यही कारणदहैकिये सव 
कमे यक्त के गये है. हस्र रक्षणको ओौर भी उदारताके सथ प्रयोग 
करनेपर "ज्ञः शब्दका यदी अथं निकरेगा कि जिन कायौ हारा साक्षात्‌ 
या परम्परा रूपसे जीव परमात्माकी ओर ऊ भी अग्रसर दो सकता 
वे सभी शक्त' के जा सकते हैँ । अतः गीताम कथित ध्ुग्ययक्तः ^तपौ- 
यज्ञ जपयक्त' (ज्ञानच्त्ः आदि सभी यत्त ह| इनका सकामभावसे 
अनुष्ठान स्वर्गादि फरप्रद्‌ होनेके कारण परम्परा रूपसे आस्माकी ओरं 
ख्ग्रसर करने वाला होता है भोर इनका निष्काममावसे अयुष्टान साक्षात्‌ 
रूपते याज्तिक्रको परमास्माके प्राक्षिपथमे ठे जाताहै। यद्ीकारणदहैकि 
श्रीभगवान्‌ अजु नको यों कमं करनेकी अपेक्षा ध्यन्तार्थः कम॑ करने कदते दै 
ओर उसमें भी साक्षात्रूपसे आाव्मरति' होनेके न्वयि शुक्तसङ्गः अर्थात्‌ 
फराकाक्षारदहित होकर कमं करने कटते है । यद्ध "यन्त" दाव्दृके गम्भीर 
ताप्य तथा श्रीभगवानरके उपदेशका गृढ्‌ ताप्य है ॥ ९ ॥ 


श्रव समष्टि व्यि विचारसे जगश्चक्रके साथ यक्षकास्ता 

माचिक सम्बन्ध घता रहे है- 

सहयज्ञाः पजाः ष्टा पुरोवाच परजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ।१०॥ 

देवान्‌ माव्रयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 

परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

इष्टान्मोगान्दि वो देवा दास्यन्ते यड पाविताः । 

तैद तानप्रदायैभ्यो यो यक्ते स्तेन एव सः ॥ २२॥ 


२३४ गीता्थंचन्दरिका । 


यहरिष्टाशिनः सन्तो च्यन्ते सरवकिन्वैः । 

ञ्जते ते त्वं पापा ये पचन्त्यत्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्नाद वन्ति भूतानि पन्याद्नसम्भवः । 

यन्नावि पनन्यो यज्ञः कम॑सयुद्धवः \ १४ | 

कमं बरहमोद्धवं विद्धि ब्ह्माततरसञचु्धघम्‌ । 

तस्परात्सवेगतं बह्म नित्यं यक्ते भतिष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ 

एवं भपरतितं चक्रं नातुवर्तयतीह यः । 

अपायुरिदरयारामो मों पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ ` 

अन्वय--पुरा (खष्टिके श्रादिमे) परजापतिः (बह्याने) सह 
यज्ञाः (यज्ञके साथ) प्रजाः (नाहयसादि परजाश्रोको)खषा (उत्पन्न. 
करके ) उवाच (कहा ) नेन ( इस थक्ञके दारा } प्रसविष्यध्वं 
( चृद्धिको पते रहो) एषः (यह यज्ञ) वः (वम्हम्य) श््टकामधुक्‌ 
(वाहे इप फलका देनेवाला) श्रस्तु (हो) । अनेन (यक्ञके द्वारा) 
देषान्‌ (देवताश्चौको) भावयत ( चक्त तथा सखम्बद्धिव कये ) ते 
दषाः ( वे देवतागण) वः (म्द) भावयन्तु ( सम्बर्धित करे ), 
परस्परं भावयन्तः ( इस तरह परस्पर सम्बेद्धनकरते हप ) 
परं शरेयः ( विशेष कल्याराको ) अवाप्स्यथ ( प्राप्त करोमे )। 
देवाः (देवतागर) यज्ञभाविताः ( यज्ञस वृत्त होकर ) दान्‌ हि 
भोगान्‌ ( इच्ठित भोगोको ) वः ( तुम्दै ) दास्यन्ते (देगे) तै 
दत्तान्‌ ( देवताश्चौके दारा दौ हई वस्तुको ) एभ्यः (देवता. 

को) अपदाय ( यज्ञादिरूपसे न देकर ) यः शुक्ते ( जो स्वयं 


तृतीयो ऽध्यायः । २२५ 
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उपभोग करता हे) सः स्तेनः पव (वह चोर है)! यज्ञशिष्टाशिनः 
यज्ञशेष भोजन करनेवाले) सन्तः (सस्पुरुषगस्‌) सवं किरिवधेः 
(सकल पापोौखे) मुच्यन्ते (मुक्त होते है) ये तु (किन्तु जो लोग) 
आत्मकारणात्‌ ( श्रपने ही लिये ) पचन्ति ( भोजनं वनते ह ) 
ते पापाः ( रेस इसत्मागशण ) अघं भुञ्जते ( पाप भक्तणो करते 
दै )। भुतानि ( जीवगण ) श्चन्नात्‌ भवन्ति ( श्चन्नसे उत्पन्न 
होते है ) पर्जन्यात्‌ ( मेघकी चृष्टिसे ) अन्नसम्भवः ( श्रन्नकी 
उत्पत्ति दोती है ) पच्जैन्यः ( चष्ट ) यज्ञाद्‌ मवति ( यक्षे 
होती है ) यज्ञः क्मसमुद्धवः ( यज्ञ छचत्विक्‌ यजमानादधिके 
द्वारा क्रिये हषः वैदिक कमंसे होता है ) कमे ( कमकत ) ब्रह्मो- 
षं ( भ्ररृतिसरे उत्पन्न ) विद्धि ( जानो ` ब्रह्म ( प्रति ) 
श्रत्तरसखशुद्धवं ( परमारमाषे उत्पन्न है ), तस्मात्‌ ( कसलय ) 
सर्वगतं ब्रह्म ( स्वे्यापक परमा ) नित्यं ( सद्‌ा ) यने 
श्रतिष्ठितम्‌ (यक्ञमे श्रधिष्ठान कर्ते है) 1 हे पाथं ! (दे श्रञ्ैन }) 
पतं ( शस पकारसे } प्रवर्तितं ( ईैश्वरके चलाये दुष्ट) चक्र 
य; इह न श्द्धवत्तंयति ( कर्मं चन्न या यक्ञचक्रके श्वदुसार जो 
स संसारम नदी चलता है ) श्रघायुः ( पापजीवन } इन्द्रि. 
यारामः ( इन्द्रियलम्पर ) सः मोघं जीचत्ति (वह इथादही 
जीन धारण करतां है ) 1 
सरलाथ--प्रजापति बह्याने खष्िके आ्रादिकालमे यन - 

सहित भ्रजाको उत्पन्न करके उन्टं कदा कि तुम सव यज्ञके 
दासं वृद्धिको पते रहो, यक्षी तर्द दफल दाता हो 
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जाय। तुम यज्ञ द्धारा देवताश्रौको वृक्ठ ख्यो श्चोरः देवतागख 
अन्नादि द्वासा वुम्हं वृत्र कर, इस प्रकार परस्पर सस्वद्धंनसे 
तुभ परमकद्याश्यका लाभ करोगे देवतागण यक्ञसे वृषदो 
वुम्दै इच्छित भोर्गोका प्रदान करगे, उनको दी इई वस्तुश्चौ.- 
को उन्न समपंण कर जो खयं भोजन करता है वह देवधनः- 
हरणएकारी चोर दै । यज्ञम देवताश्चौको अन्न देकर धरसाद्‌- 
भोजन करनेसे मनुष्य सकल पापे युक्त होता है, जो केवल 
श्रपने ही लिये शन्नपाक करता है, वह दुरात्मा पाप मोजन 
करता है । अन्न चर्थात्‌ शन्न परिशामसे उत्पन्न रस रक्त वीर्य 
द्वारा जीवकी उत्पत्ति होतो है, वृष्टे अन्न उत्पन्न होता दैः 
यक्षसे वृष्टि होती है, यज्ञ वेदिक कमेमूलक है, कम प्ररृतिके 
निशुणमय कस्पनसे दोता दै श्रौर पर्ति बह्यसे दोनी है, इस- 
लिये क्रमविचारसे सवेव्यापी परमात्मा सद्‌ा यज्ञमे श्रधिषठान 
करते है, यही छ्िद्ध इश्ना । हे घ्न ! परमत्माके दासय दत 
भकार चलाय इुपः क्म॑चक्रके श्रनुलार जो नहीं चलता है, 
उसका जीवन पापमय तथा वह केवल इन्द्ियथलस्पट है, संख. 
रमे उसका रहना ही व्यर्थ हे। 


चन्िका--मष्टाभारतके शन्तिपवमे च्लि है ५ अनुयक्ह 
जगत्‌ सर्वैः यत्तर्चानुजगत्‌ सदा ” अर्थात्‌ यन्ते पीछे जगद्‌ हः 
खर जगते पीछे यन्ति- है! देवता्ओने प्रथम यज्ञ॒ फलके तकः 
५ क +] क [^ जीँ 
खि की थीं भौर जगत्‌ भी यक्तके द्वारा ही देवतार्भोकां सत्कार 
करता है। इस प्रकारसे -यन्न इरा कर्मके चार्क- देवता्ओकेः 


तृतीयोऽध्यायः ॥ १२७ ` 
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साथ जीवजगत्‌का सम्बन्य वना रहता टै! यदी महामारतके शखः 
वकोका्का तात्पर्य है । कोद क्रिया शक्तिके विना नहीं चरती. यज्त- 
द्वारा भूं देवशक्ति उत्पन्न ह्योती है जिसके वरसे सृष्टि्रिया चरु सकती 
हे, इसर्यि खटिके पहिले यच्च करनेकी तथा भरत्येक उयभकार्यके पदिरे 
य्ञ हवनादि करनेकी आवकरचकता होती है 1 यदी कार हे किं देवताओने ` 
य्व करके ही सषि स्वी थी र श्रजापतिने भी धसष्टयक्ता? अथौत्‌ ` 
यज्ञे साथी भ्रजाकी उत्पत्ति की । जो शक्ति आदिमे सिक उत्पन्न करं 
सकती है, वही वीचमे भी सिक रक्षा तथा उन्नति भी करा सकती है, 


क [+ 


इसरिये खष्टिकी रक्षा तथा उन्नतिके द्यि सष्टिकन्ती ब्रह्मा्ीते प्रजाके- 


यक्त टी करने कषा ओर यच्तदवारा कर्क प्रेरक देवता्भाको सम्बद्धित 
करनेकी आता दी । भरस्येक गृहस्थके नित्यनैमित्तिक कर्मे अन्तर्मत केत 
जनक य्च रक्ते गये हे जिनर नित्य अनुष्ठाने केवलः देवता्के सय 
ही नदी अधिकन्तु समस्तं विश्वसनं व्याप्त परमास्माकी अनेक विभूतियके 
साध अनायास अधिदैव सम्बन्ध स्थापन करके मनुष्य परम कल्पाणका ` 
अधिकारी हो सकता है । दान्तरपसे पञ्चमह्ायन्नको समक्त सकते 
ह 1 व्रहम्यत्त, देवयनन, पिवयत्त, भूुनयत्त जर नृयत्च ये पांच मदायत्र 
द्विजमालके नियकमं हें । वेद तथा चालक निस्य पाड कश्ना व्रह्ययज्त है ` 
निसते कपियोके साथ मनुष्धोका सम्ब्रन्धस्थापन तथा उनकी कृसिः 
होती है । हवनसे देवयक्त, तर्वणसे पियत, पड्छपक्षिर्योको ज देनेसे 
भूतय ओर अतिधिको नारायण समद्वकर भोनन देनेते चयन साधन 
होता दहै)! इन पाच यद्चौके दास लपने उपरी चपि, देव, पितृ यं 
तीन विभूति, अपने नीचेक्री प्वादि योनिम ज्याक् विभूति तथा मनुप्यमं 
ध्यात नारायणकी विमूति सवके साय गृहस्थ सम्बन्ध कर सकता ह 





१३४ गीवार्थंचन्दरिका | 


यही एक विश्वभ्यापी "चक्रः है जिसका अनुक्तेन" करनेसे न केवर “खाने 
पीने चलने फिरनेः आदिमे जो नित्य जीवदहिसा होती है जिसको ध्म 
शाखे "पञ्चसूनाः दोष कहा गया है, उससे गृहस्थ बच जाता है, 
अधिकन्तु ` देवता कपि पित्तर' आदिके साथ "परस्परं भावनाः इरा 
इहस्मोक परल्ेकमे परम कल्याणको भ्रास्च कर सकता है । यदी गीतोक्त 
“यद्तशेषं भोजन द्वारा पापना तथा "परस्पर भावनाः दारा 'परमश्रेय- 
असिः कब्दोंका तास्थ है । जव कर्मके चारक देवताओंकी कृपासे ही 
अन्न मिख्ता है तो उनको अ्रथस निवेदनः न करके खाना (मनुष्यत्व 
तथा 'कृतत्तताः नर्हीदहे। इसख्यि रेसे स्वार्थी इन्द्रियसेवी जनं 
देवधनदहरणकारी ध्चोरः तथा पापी कहे रये हँ । वेदे भी *केवराघो 
-भवति केवलादी" ओर केवर अपने ख्ये पाक करनेवारे पापी होते दै 
देखा कहकर भगवद्‌वाक्यकी ही पुष्टि कीं गद है। इतना कहकर पुनः 
-श्रीभगवान्‌ने ध्यक्तचक्र' दवारा अन्ने ब्रह्म तका सम्बन्ध बताया है। 
अन्नरसकरे दारा वीयीदि वनकर धजाकी उत्पत्ति होती है, यह तो भ्व्यक्च 
"ही है ! मनुसंदितमे लिखा हे-- 
श्मगनो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
श्रा दित्यालञ्जायते चृष्ि्ष्टेरन्नं ततः परजा ॥ 
अग्निमे हवन करने पर॒वह आहति सूयंदेषताको श्रप्त होती है 
- ओर सूर्यदेवताकी पासे इष्टि, ब्रते अन्न ओर अन्नसे प्रजा की उस्पत्ति 
है । अतः यक्तसे भजाका विशेष सम्बन्ध इभा । यन वैदिक कर्मके दारा 
होता है, कमं॒परङ्तिके त्रिगुण परिणामसे दोत्ता है ओर भक्ति ब्मी 
शक्तिस्वरूप्रिणी है, यथा दवेतातर श्रतिमे--"यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिः 
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अर्थात्‌ विश्वको प्रसव करनेवारी प्रकृति परमात्माते ही प्रकर होती है । 
अतः ्यक्तचक्रः द्वारा अन्नसे रेकर व्रह्मपयन्तं सभीक्रा परस्पर सम्बन्ध है । 
जब यह सम्बन्ध नित्य तथा प्राकृतिक है तो अपने अपने चर्णाध्रमोचित 
नित्यनैमित्तिक कमेरूपी यक्तकरे द्वारा इस सम्बन्धको बनाये रखना ही 
उन्नतिका कारण हो सकता है ओर इसको छोडकर केवल इन्दियतेवामें 
ही रत पुरुषका जीवन ही व्यर्थं है इसमे क्या सन्देह है! इस कारण 
कमैत्याग न करके निष्कामड्द्धिसे वर्णाश्रमोचित कर्तव्योको करते रहन। ही 
-सर्वथा उवित है यही उपदेश श्रीभगवान्‌ने अर्जुनको प्रदान किया ॥ १०-१६१ 

श्च इस चक्का दायित्व कव तथा किस श्रधिकारमं जोच- 
को नहीं रहतादहैसोदी बता रहे है-- 


यस्त्वार्परतिरेव स्यादास्पतृष्घश्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न वियते ॥१७।॥ 

नैव तस्य कृतेनार्थो नाढृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवभूतेषु कर्विदथंन्यपा्रयः ॥१८॥ 

अन्वय--यः तु मानवः ( किन्तु जो मचुष्य ) आ्रात्मरतिः 
{ आत्मामे समख करनेवाला ) आत्मतृप्तः ( आत्माके रमणसे 
ही ठृत्त ) श्रात्मनि पव सन्तुष्टः च ( श्नौर श्रात्मामे ही सन्तुष्ट ) 
स्यात्‌ ( रहता है ) तस्य ( उसका ) कार्यं" न विद्यते ( षदे 
कर्तव्य नदीं रहता है)! श्ट ( संखारमं ) रतेन ( करनेमे ) 
तस्य ( उसका ) अर्थः न एव ८ कोर पयोजन नहीं रहता है }, 
तेन (न करनेमे) कश्चन न (कोई मी हानि नदीं रहती दै), 
च्चे ( तथा ) अस्य ( उसका ) स्वंमूतेषु { सकल जीचौमं ) 


१४० गीतार्थं चन्द्रिका । 
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कश्चित्‌ । किसी प्रकारका ) अर्थभ्यपाभ्यः (भयोजन सम्बन्ध) 
न ( नदीं रहता है ) | 


सरलाथं--कषन्व॒ जो मबुष्य श्रात्मा्म हयी रत, श्रोतार 
ही वृत्त तथा ्रातपरा्े ही सन्तुष्ट रदता है उसका संसारम 
कोई कत्तंऽ्य नही रहता है ! उनका न करनेसे हयी कोई प्रयो. 
जन रहत है श्ररन न करनेसे ही को$ हानि होती है तथां 
खमस्त जीोके साथ उनका कोई भरथोजन सम्बन्ध भी नहीं 
रदता है । 


चन्दिका--कम चक या यक्तचक्रके साथ लौकिक जीवो स्वा- 
भाविक सम्बन्ध बताकर अब किस उन्नत अशछौकिक दद्या जीव उससे 
तथा उस विधिनिपेधसे परे हो सकता है सो ही इन दोनों देके 
द्वारा बताया गया है । सं्तारका सभी कर्स॑ज्य मनुष्योंका तभी तक र्ता 
है, जव तक किसी भी भावसे उसके किसी अङ्गफे साथ मनुष्यका 
अभिमान या अभिनिवेश सम्बन्ध वना इभा है । स्थूल सृकष्म 
दारीरके साथ ‹मे मेरा? अभिमान परिवार साथ ममत्वाभिमान, 
वणांभिमान, आश्रमाभिमान आदि मड़त्तिमूक्क अभिमानो ही उन- 
उन भावम कर्तव्य तथा दाविखका उद्य होता है। इस कारण 
जव साधक इन अभिमानोंको छोद्कर इनसे पर विराजमान आत्मामे ही 
(र्मणः करने रगता है, बाह्यविषर्योके साथ रमण या सम्बन्धको बिर- 
डल ही स्याग देता है, उसी रमणमे ही उनको परमा व्ृक्तिभिल्ती है, 
जिससे वाह्यविषयकी कुठ भी अपेक्षा या चाह न रखता हुआ वह आत्मा 
दी सन्तुष्ट" रह सकता दहै, तव संसारके साथ उसका कोई भी कर्त॑न्य 
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सम्बन्ध नदीं रह जता है । वह प्रद्रत्ति मार्गके विधिनिपेधसे सर्वथा 
अतीत हो जाता है । रेते आत्माराम युक्तात्मा पुरुषका किसीके साथ 
क्रो मतल ही नहीं रहता है, उसको न ऊक करनेसे ही कोद प्रयोजन 
रहता है ओर न करनेके अभावे ही ऊढ प्रत्यवाय रहता है । क्योकि वे 
इन सव इन्द्रोषे परे ही र्दते ह । किन्तु इसके दारा यष्ट नदीं सिद्धान्त 
करना चाहिये किं रेसे आत्माराम सुक्कारमा पुरुप ङ करते दी नदीं । 
सक्तात्मा पुरूष दो ्रकारसे क्म करते है--एक प्रारट्धके वेगसे जर दृसरा 
विराट केन्द्रकी प्रेरणे । जिन कर््मकि भोगाथं उनको शरीरं भिरा 
था, सुक्त हीने पर भी बिना भोगे वे कमं समाप्त नही दहो सक्ते। इस 
ल्यि शाखे रिय है--प्रारन्धकमेणा भोगादेव क्षयः अर्थाद्‌ प्रारब्ध 
कर्मका मोगद्वारा ही क्षय होता है । इसी प्रारन्धभोगके विये सुक्तात्माको 
कर्मं करना पडता दहै । इन कसति भी तारतम्य रहता है। सांख्य. 
योगके आश्रयसे जो पुरूप युक्त दुष हे, उनका प्रारब्ध थोडा रहता हे, 
इसरिये युक्तावस्थारमे स्नान भोजन आदिके अतिरिक्त चिररु ही वे कुट 
क्म करते है! विन्त कर्मयोगे द्वारा जो रुष सुक्तिखाम काते हे, 
उनके भ्रारन्ध संस्कारम कमा वेग अधिक रहनेसे उनके द्वारा भारन्ध 
भोगरूपसे अनेक क्म ॒होते दहै) द्वितीयतः रेते पुरूपका देन्दर यदि 
अनुक ष्टो तो उस देशकारके उपयोगी जगतूकव्याणकर अनेक कर्मं 
दैश्वरकी भेरणासे उन दारा अनायास ष्टी होते ह 4 श्रीभगवान्‌ श्तंकरा- 
वायं, महपिं याज्ञवल्क्य आदि रेसी ही कोटिक सुक्तात्मा ये, जिनके 
दवारा संसारम धर्मरक्षाके अथं कितने ष्टी सान्‌ अलौकिक कम ष्टो गये 
है| किन्हवे समी कम उनके द्वारो अनायासः होते है। इनमें 


4 


उनकी ग्यक्तिगत इच्छाशक्ति कट भी नहीं र्ती है ! दसीटिये श्रीभगवान्‌ 


१४२ गी ता्थंचन्दिका । 
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कटा है कि उनका संसारके साथ कोद कत्तव्य नहीं रहता है । यदह 
इन दोनों शलोको ताखयं है ॥ १७-१८ ॥ 
श्राटमासभ पद्चीका रहस्य बताकर श्रव उसकी पांिका 


उपाय बता रहे दै- 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो च्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६॥ 
घ्न्बय~--तस्मात्‌ ( इसलिये ) अखक्तः ( भआासक्तिर- 
दितं दक्र ) ततं ( सदा ) कार्यं कर्म ( वर्णाश्रमविहित 
कन्तैदय कर्मको ) खमाचर (किये जारो) हि (क्योकि) 
पुरुषः ( मजुष्य ) असक्तः ( ्रास्क्ति रदित होकर ) कमं 
श्नाचरन्‌ ( कर्म करता इुश्चा ) परं ( परमपदको ) शआष्नोत्ि 
( प्राच करता है ) 1 
खरलाथं--श्सल्तिये आसक्ति कोड कर सदा वर्णाश्रमो. 
चित कर्तब्यक्मेको कस्ते रहो, ऋयोकि फेस विहित कर्तव्यो 
करता हुश्रा दी मदुष्य परमगतिको प्राप्त करता है । 
चन्धिफा--कमैचक्रके पराङृतिक दोनेते उसका छोद्ना अस- 
म्भव तथा अवनतिकर है, अन्य पक्षे निष्कामभावसे वर्णाश्रमविहित 
इसी कमैको करता इभा योगयुक्त पुरुष अन्तमे आरमरतति होकर कम॑चक्रसे 
परे तथा परमपद पर स्थित हो सकता है, जिस समय संसारके साथ 
उस युक्तात्मा “आत्मरति' योगीका कोद कतत॑ज्य सम्बन्ध नही रह जाता 
है जर वह केर परार वेगसे या भगवतप्रेरणासे ही अनायास कमं करं 
सक्रता है, अतः अञनको भी फराफरमे आसक्ति रहित होकर श्चत्नियव- 
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गोचित अपने कर्त॑न्यका पाटन करना चाहिये ओर इसीसे अंतमे अनक 
परमगति प्राप्त दोगी यही श्रीभगवानूका उपदेश ह ॥ १९ ॥ 


र्टान्त दवाय शइ्सी सिद्धान्तका घतिपादन कर रहे है- 
कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्‌ कततमरंसि ॥ २० ॥ 


अन्वय--जनकादयः ( जनक श्रादि शष्ठ पुरुषगण॒ ) 
कमणा एव हि ( कर्मके छाय हये ) रुखिद्धि आस्थिताः (मोत्त- 
कोपा गये है), लोकसंग्रहं एव श्पि संपश्यन्‌ ( लोर्भोको- 
स्वधमेमे भदत्त करलेका ध्रयोजन देखकर मी ) कन्तुः श्र्हैसि 
( ठम्हे कमं करना चाहिये ) । 


सरक्ताथ--जनक, शरश्वपति, अजातशत्रु श्रादि धेष्ठ 
धुरषौने कमेक दारा ही मोक्त लाभ किया है! इसके सिवाय 
लोकसंग्रह श्र्थांत्‌ मदभ्याको स्वधमेप्रं प्रदत्त करनेका प्रयो- 
जन जानकर भो तुम्हे कमं करना चाहिये । 

चद्दिका-श्रीभगवानूम युक्त सह॒ कर फलाफले समस्रचुद्धिके 
साथ कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्ते मोक्षम शेता है इसके रन्त 
जनक, अरवपति, अजातरान्रु आदि सयुक्ताव्मागण हे । वे सव मोक्षल- 
भसे पिरे भी योगरूपसे निष्काम कमेका अयुष्टान करते अ ओर जीव- 
नमुक्त अवस्थामे आारच्धक्षथ तथा भगवत्‌पेरणाद्वारा जगत्कल्याणमे रत रहते 
थे 1 अतः अर्खनको भी योगयुक्त होकर राजपिं जनकादिके आदर्शं पर्‌ 
अपने वर्णाश्रमोचित करैव्यका पारन करना चाहिये । दसॐे सिवाय "लेक 
संग्रह" भी र्ठ पुरुषो की कमेपरदृत्तिका दूसरा कारण है 1 "साधारण मनुष्य. 


१४४ गोतार्थचन्दिका) 
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-गण जिससे मार्गमे न पड़ जाय, किन्तु अपने धमे ही वने रहे, उसको 
लोकक्ंघह कते है । इस रोकसंग्रहके विचारसे भी शरेष्ठ पुरप चाहे वे 
-सुकू हो यान हौ कर्मं करते है, यदी श्रीमगवान्‌के कथनका उदेश्य है॥२०॥ 
क्यौ रेखा कसना होता है इसीका कारण वता रहे है - 


यद यदाचरति शरेषठस्त्तदेषेतो जनः । 
स यत्‌ रमाणं रते लाकस्तद वुघत्तते ॥ २१ ॥ 


अन्वय--श्रेष्ठः ( शरेष्ठ पुखष ) यत्‌ यत्‌ श्राचरति ( जो 

-ज्ञो श्रीचर्ण ऋरते ह ) इतरः जनः (लौकिक साध्रारण मनुष्य) 
तत्‌ तव्‌ ( वैसा वैलो चरण करता है) । सः (शरेष्ठ पुरुष) 
यत्‌ (जो क) प्रमाणं इर्ते ( प्रमाररूपसे बताते है ) लोकः 
{खाधार्एजन) तत्‌ अचुचत्तंते ( उसीके श्रदलार चलते है ) | 


४१५५ १, 
सरलाथ--श्रे् पुरूष जैसे मसते श्राचरण॒ करते है इतर- 
जन पेसे ही ेले करने लगते है । जिन श्राचरणोको श्रेष्ठ पुरूष 
:भ्रमाखङ्पसे बतात है उन्दीके ्जुक्चार लोक्तिक मचुप्य चलत है। 


चद्िका--रे् पुरुष रोकिक जीवोके पथप्रदुघ्ैक है । लौकिक 
जीवेम स्वं विचार कर कररव्याकर्तव्य निर्णयकी शक्ति कम होनेकै 
कारण चे सद वर्दोका दी अलुखरण करते हैँ । इसखियि वदूंको सावधान 
च्दोकरं सद्‌! पेखा ही आचरण करना चादिये जिससे आदद न विगडे, 
यद्धि दुरे आदर्शो देखकर छोटे खोटे रास्तेपर न चरु पड़, किन्तु अपने 
यै धमस ने रहै, दीका नाम “लोकसंग्रहः है । जव वदेको भगवानूने 


-चद्ा बनाया है तो संसारके प्रदि उनका स्वाभाविक कर्त॑न्य यह है कि 


यो [ षप ध्यायः (को 
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इ न ~~ ~ ~ ~~~ ~^ ˆ~~~~-~-~- ~~~ ~^ ॥ [द ^^ ~+ 
व 


अपने वड्प्पनको वनि र्खे, नष्टीं तो उनक्क अनुचित्त आचरणको देख- 
कर यदि छोटे विगदं, तो उसा भव्याय वडेको अवक्य ही रुगेगी जौर 
वे पापभागी होगे । ' अतः शरष्ठजनके आदुक्षं विगढ्नेपर जव लौकिक. 
जन तथा श्रेष्टनन दोरनोकी ही वि्चेण हानि तथा संसारकी हनिरहै, तो 
रोकसंयहाथं भमाणरूपसे भेष्पुरुषोंको उत्तम आद्र स्थापन अवद्य ही 
करना चाहिये ओर अर्न जैसे आदश पुरुपको दसी रोकसयहके लिये 
चणाश्रमविहित्त क्म॑योगका अुष्टान अवश्य ही कर्तन्य है यही श्रीभग. 
वानूके उपदेशका निष्कं है ॥ २१ ॥ 

अव अपने दो दान्त द्वारा द्सी कन्तंज्यकी नोर शअरञ्खंन- 
का ध्यान दिला र्हे है 


न मे पाथासिति कक्त्यं तरिषु लोकेषु किश्चन । 
नानात्वं वत्तं एव च कर्मलि ॥ २२॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमरयतन्द्ितः । 

मम च्मानुवर्तनते मनुष्याः पार्थं! सवशः ॥ २३ ॥ 
ऽत्सीदेषुरिमे लोक! न र्या" फं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यायुपहन्यामिमाः भजा; ॥ २४॥ 


अन्वय--हे पार्थं! (दहे अञ्न [) मे (मेख) चिषु लोकेषु 


( यदिमं कदाचित्‌ ) अतन्दितः ( मालस्य छोड़कर ) कमंद्ि 
१० 





१४६ गोतार्थचन्दिका । 


ननन ^~ ^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


न चत्तैयं ( कर््ाचुष्ठान न कर ) ) मनुाः ( संसारके लोग ) 
सर्वशः ( सक्च प्रकारसे ) मम वतम श्नुवचंन्ते (मेरे दयी पथ- 
का श्रजुलरण करेगे ) चेत्‌ ( यदि ) चरं (मै) कर्मन कुय्यां 
(कमं न करूं तो ) मे लोकाः उत्सीदेयुः ( ये सब लोक नष्ट 
हो जा्येगे ), संकरस्य च (शौर पेखा होनेपर मै वणंसंकर- 
का) कर्तां स्यां (कत्तं होऊंगा ) दमाः प्रजाः उपहन्याम्‌ 
८ इन पजाश्चोके नाशका भी कार्ण ्ो जाऊंगा )। 


सरताथ-दे शरन ¡ इन तीनो लोकम मेर कोई भी 
कर्तंठ्य नौं है श्रीर्‌ न कोर श्चप्रात्त वस्तुका पाप्त करना ही 
दै, तथापि मेँ कमं करता रहता हे । क्योकि हे अजन ! यदि गँ 
श्रनलस होकर कद्‌ाचित्‌ कामन करू, तो सव मयुष्यमेरे ही 
श्रादशेका श्रजुखरण करते हप कमं करना छोड द्‌गे । जिससे 
क्मनाशसे धमं नाश होकर प्रजाश्रोका नाश दोगा, वणंसंकरः 
उत्पन्न होगे शरोर मैं ही इस प्रकारसे प्रजानाश तथा वण॑संकरो- 
त्पत्तिका कोरण॒ कटलाद्धेगा । 

चन्द्रिका रोम यही सिद्धान्त निश्रय भा दे कि 
जआत्मरति तथा आस्मचृक्त हो जने पर कुठ कर्तव्य नीं रहता हे 1 अतः 
श्रीभगवान्‌ जव स्वयं ही आत्मस्वरूप हँ तो सं सारम उनके लिये कर्चन्य 
कया रह सक्ता हे १ किसो अप्रा वस्तुक्ती प्रासिके लिये स्पा होने पर 
भी जीव कमं करने रूगता है । किन्तु 'भाप्काम' भगवानूमे तो इस 
भकार स्छद्की ही सम्भावना नही हो सकती, अतः च्रिकालमे उनका 
कोद कत्तव्य भी नदीं रह सकता ! ' तथापि वे अपने अवतारकामे क्यो 
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कमे करतेहेसोही इन दोकोमें बताया गया हे | संसारम साधारण 
जीव श्रेष्ट पुरुपोके हौ आदर्शका भुसरण करते हे भगवान्‌ तो सरवे 
ई, अतः उनके आचरणोक्षा अनुसरण करना रौकिक जीवकं स्यि 
स्वामाविकदहै। यही कारणहै कि बड़ वदे भगवान्‌ रामचन्द आदि 
भवतारोने भी लौकिक मयोदा्भंका भङ्ग नहीं क्ियाथा। श्रीभगवान्‌ 
ङष्णने पूणावतार होने पर भी क्षत्रिय शरीर शोनेके कारण युधिष्ठिरके 
ल्म ्राहमणोके चरण धोनेका काम किया था भौर सर्वज्ञ होने पर भी 
रोकिक मर्यादा जदुसार सान्दीपनी सुनिका सिष्यत्व अहण करदे 
उनके पास विधा पदी थी भौर य॒रदक्षिणारूपसे उनके खतशु्नको 
जिला दियाया। येही सब उनक छोकिक आदर्शं स्थापनके ट्टान्त 
ह । उनके इस भकार कर्म करनेका कारण यही हे कि उनके कम॑ स्याग 
कर देने पर उसी आदर्षफा जयुकरण करता हा संसार भी कर्मत्याग 
कर देगा । वर्णाश्रमविित नित्यनैमित्तिक कर्मे दस अकार लोप 
डो जनेते संसारमे घर्मना् होगा भौर धमेनाशसे भजानादा तथा वर्ण- 
संकर भ्रजाकी उस्पत्ति होगी, जिसका क्या क्या राषटना्चकारी विषमयः 
परिणाम होगा सो प्रथमाध्याय पिरे ही वताया जा खेकाहै, भौर 
उनके ही अनुचित आदृशंके अनुकरण दारा पेसी पापमयी स्थिति होने 
कारणवे हो इन सवके छिव “जिम्मेवार' समश्च जा्येगे, जो कि ससारकै 
सिये बहुत ही हानिकारक होगा । जतः कतंभ्य न ॒रहनेपर भी केवट 
रोकसंगरहके सिये स्वयं श्रीभगवान्‌ तकको जव कर्म करना पदतादै तो 
क्तव्यके दुरम सर्वथा बद अञजुनको जपन क्षत्रियवर्णोचित कर्च्॑य 
अवदय ही करना चाहिये इसमें ग्यक्तिगत, जातिगते तया लोक्गत सभी 
भकारका कल्याण है यहो श्रीभगवानूका निज दृष्टन्तं दारा उनके थति 








श्छ गोतार्धचन्द्िका 





तथा समस्त संसारके भ्रति गम्भीर उपदेश है । प्या इस सम्बोधनका 
यही तासर्च है करतुम भी मेरे जेषे पवित्र क्चन्नियङ्कजोद्धव हो, इसखयि 
ल्द मेरे ही जैसा आचरण करना चाद्ये । यहां पर इतना अवक्षय 
ध्यान देने योग्ध है किं रौकिक जीव भगवद्वतारोके रौकिक आद्ौका 
दय अनुकरण कर सकते है । उनके अलौकिक कार्यौकरा अनुकरण किक 
जीरवोको कदापि नहीं करना चाहिये थथः! श्रीमंद्धागवतमे-- 

नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः 

चिनश्यत्याचरन्‌ मोढ्याद्‌ यथा शद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ॥ 

अर्थौत्‌ अनीश्वर रौक्िक जीवोंको अलौकिक ईश्चरके अरोकिक आच- 

रणोका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, क्योकि जिक्त प्रकार विष- 
पान करनेपर भी महेश्वर नीरकण्ड ही हुए थे, किन्तु लौकिक जीव यदि 
विपपान करेगा तो उसवन भाण ही निकर जायगा ठीक उसी प्रकार 
लौकिक जीव यदि मूरखंतासे श्रीभगवान्‌ या भगवदवतारोके अरौकिक 
स्वरित्रोंका अनुकरण करेगा तो शक्तिदीनताके कारण नाशको ही पावेगा 
कोद मङ्गर या खाभ-नदहीं पावेगा । श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्रके गोपीवख- 
हरण, रसलीला, असंख्य पनी संग्रह, श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र दवारा भीक- 
नारीका उच्छिष्ट भोजन जादि पसे ही अलौकिक आचरण तथा चरित्र 
्व्चाके दान्त है, जिनके विषयमे रौकिक जर्नोको अपने अपने अधिक्रार- 
फे अनुसार सावधान ही रहना चाहिये ॥२२-२४॥ 1 


छव लोकसंयहाथं कम किसर योतिसे करना चादहियेसो 
दी चता र्दे्द- 


सक्ताः कमश्यविद्रसो यथा वन्ति भारत ! । 
कुयांद्विदरस्तथाऽसक्तधिकीषुर्लोकसं ग्रहम्‌ ।[२५॥ 


(न 





विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुष) युक्तः (योगयुक्त होकर ) स्वकर्माणि 
समाचरन्‌ (सब कर्मोको करते हुए) योजयेत्‌ (क्षजनोको कमं- 
भागंमे प्रचृत्त रक्लं ) । 


कमममर श्रह॒त्त रखना चाहिये । 
चन्दरिकञा--सोकिक जीय कममार्गते च्युत होकर र्ट नदो 
जाय इस पिचारसे उन्हे क्तेव्यएथ्भ दद्‌ रखनेके अर्थ विदान्‌ पुरपोद्े 
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यही भिन्नता रहेगी कि विद्धा पुरुष आसक्तिरित होकर केवर खोक- 
संमदा्थं क्म करेगे ओर अविद्वान्‌ रौकिक मनुष्य रौकक वासनादि दारा 
भरित होकर कर्म करेगे । विद्वानों मी अयुक्त विद्वान्‌ रोकसंग्रहकायेको 
अपना सामाजिक या जातिगत कर्तव्य समश्च कर करेगे ओर युक्तात्मा 
विद्धान्‌ कक्तव्य न रहने पर भी श्रीभगवान्‌ छष्णचन्द्रकी तरह विराद्‌की भरर 
णासे जगवकल्याणके सियि करेगे । किन्तु युक्त अयुक्त सभी विद्वानोको कमं 
करना होगा । क्योकि ेसा न दोनेसे लौकिक जनोका श्वुद्धिमेद' हौ 
सकता है, जो कि विद्वानोके लिये कर्तव्य नदीं है । किंसीके अधिकारविरूढ 
वात करने या आचरण करनेको, श्वुद्धिभेद्‌" कहते है । जैसा कि अक्तानी 
तथा कम॑मागैके अधिकारी जनोके पास यदि ज्ञानी पुरूष कर्म्यागका 
उपदेक कर या स्वयं कर्मत्याग कर देवे तो अक्तानी जनोँका बुद्धि 
भेदं हो जायगा वे यदी समक्च सगे कि जब उनके बड क्तानीजन कमं 
नदीं करते तो उन्हे भी उनके आदर्शाच॒सार क्मत्यागही कर देना 
न्ादिये, इत्यादि । इस भ्रकारसे बुद्धिभेद होनेपर कर्मम फराकाक्षा 
दवारा आसक्त पुरु्पोकी हानि होगी ओर वे कमंच्युत होकर न इधरके 
रहेगे न उधरके 1 इसीखिये श्रीभगवान्‌ उपदेश् करते है कि क्मासक्त 
पुरपोंको एक श्रारगी कर्म॑से हटा देना नदीं चाहिये, उन्दे कमेमागंभे, ही 
वृत्त करके उनम एेसी भावङद्धिका उपदे भिरा देना चाहिये ताकि 
धीरे धीरे कर्माधिकारिगण कर्म करते हुए भी उसमे आसक्त न होकर 
कमबन्धनसे द्रु जांय ओर निष्काम कर्मयोगके विमल आनन्द्कौ भरा 
कर स्के। ओर इस भकारसे रोकसंगरहके ल्य विद्धान्‌ जनको 
योगयुक्त होकर स्वयं कमं करना होगा । ओर उन्हे कर्ममार्गे विधि 





तृतीयोऽध्यायः 1 १५९ 


[0 09 याक 


साथ अदत्त कराना होगा, क्योकि स्वयं क्म न करके केवल उपदेशक 
दवारा ज्ञानी जन इसमें कृतकार्यं नदीं हो सकते ॥ २५-२६ ॥ 

श्रव गुरविखार तथा प्रकतिविचारसे इसी विक्षानको श्रोर 
भी स्पचठरूपसे कहते है-- 


पकृतेः क्रियमाणानि शैः कमांणि सर्वंशः । 
श्रहेकारविमूढात्मा कतांहमिति मन्यते ॥२७॥ 
तत्वयित्तु महावाहो ! शुणकमेविभागयोः । 

शटणा गणेषु वत्त न्त इति मला न सज्जतं ॥ २८॥ 

कृतश णसंमूदाः सजन्त गुणकम । 

तानकृत्स्नविदो मदान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 

छअन्वय-ग्ररृतेः युः ( प्ररतिके तीन शु्णोकतं द्वारा ) 
सवशः ( खच प्रकारसे ) क्रियमाणानि कर्माणि ( किये जने 
चाले कर्मोको ) शरदंकारचिभ्रूटात्मा ८ श्रहंकारसे मुदृबुद्धि 
पुरुष ) अहं कर्ता शति ( मेँ करता ह ला ) मरन्यत्ते (समता 
है) तु (किन्त) हे महावाहो!) (हदे अर्खंन }) गुणकम 
विभागयोः तत्ववित्‌ ( गुण श्रौर कमं श्रात्मासे विभिन्न है 
दस तसवका जानने वाला ) गुणाः गुरेषु वर्तन्ते ( गुण यण 
हीमे रहते हँ ्रासामें नहीं ) इति मत्वा ( पेसा समकर ) न 
सञ्जते ( श्नमे श्रासक्त नष्टीं होता है ) 1 प्रतेः ( श्रङृतिके 9 
गुरसंमरढाः ( णमे मोदित जन ) गुणकर्मसु ( गुर शरोर 
कर्मो ) सजन्ते ( असक्त होते ह ), अकृत्स्नविदः ( श्रपूरै- 
वेत्ता } मन्दान्‌ तान्‌ ( मन्दुमति उनको ) ङत्स्नचित्‌ ( पृण. 
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रक्त चिद्धान्‌ पुरूष ) न विचालयेत्‌ ( बुद्धिभेद करके विच 
लितनकर)। 


- सरलाथ--प्रङतिके तीन गुणोके दारा ही संसारम सव 
कुछ कर्म दोते है, किन्तु अरहकारसे मूदवुद्धि पुरुष मैनेही किया 
हे, पेला.सखमता है ! श्रन्यपक्तमे गुखकभसे श्रात्माकी पृथ- 
कूताको प्रहिचाननेवाला तच्छन्ञानी पुरुष गुण गुणमे ही रहता 
दे पेसा समम उनमे शरासक्त नदीं होता । प्रकूतिके गुरोमें 
मुग्ध प्रात जन णु तथा कर्मोमिं बद्ध हदो जाते है, सर्वदर्शी 
शानी पुरूषोको चाहिये कि अरट्पदरशी उन मन्दमति जनको 
बुद्धिभेद ारा विचलित न कर दवें । 


चन्दिका--विद्दानूजन कैते रागरदहित होकर कम॑योगका अनु- 

षान करते ह अर उन्दी कर्मोमिं अविद्रानूजन कैसे बद्ध हो जाते दहै यही 
- इन शछोकोमें बताया गया है । प्रङृतिके सत्व, रज, तसरूपी तीन गुणा 
के.रपन्दन तथा विकारसे संसारम समी भरकारके कम उत्पन्न होते द, 
इसरिये इनका सम्बन्ध प्रकृति तथा प्रङृतिपरिणामसे उत्पन्न स्थृछ 
,सृक्ष्म शरीरात है । आत्माके साथ इनका कोद भी सम्बन्ध नही है । 
किन्तु जवतक जीवभावका नाश होकर आत्मत्वका पता न रग जाय, 
तथतक स्थर सृषक्ष्मशरीरके साथ जीव अहंकार द्वारा जआस्पाका सम्बन्ध 
खगा रखता है भीर यही समक्ता रदता है कि दारीरके द्वारा चयि हुए 
कर्मकरा जसा ही कत्ता है । यदी मायाका बन्धन है किन्तु इस मायासे 
, परे पर्ुचकर जो पुरुप तखनान प्राक्त कर चुके हैँ ओर प्रङृत्ि तथा चरिगुण 
एवं व्रिगुणजात समस्त कर्मके साथ आतन्माका कोद मी सम्बन्ध नही है 
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इस रशस्यको भरो भाति समक्ष ग्येहेवे इन गुणोमे नीं रसते हे । 
वै शुणोंकी रीरा गुणोमे ही देखते है, आत्मामे नही देखते है, ओर 
आत्मानो इन गुते तथा कर्मौति पथक्‌ जान कर कर्मवन्धनमें बद्ध नदीं 
होते है । यही योगयुक्तं विद्धान्‌ ज्नोके आसक्तिरहित होकर कमं 
करनेमे ओर अचिदान्‌ प्राङ्त जनोंके अहंकार तथा ममतायुक्त होकर कर्मं 
करनेमे अन्तर है ! इसे श्रीभगवानका यही उपदेश है कि पेते प्राङ़त 
जरनोका छुद्धिमेद नहीं करना चाहिये, इससे वे अपने सीधे स्वाभाधिक 
पथसे विचरित होकर घवडा जाते हँ तथा किकन्तेव्यविभूद्‌ हो जाते दै, 
उन्हे कर्ममार्ममेदही प्रवृत्त रख कर भावञ्युद्धि दवारा धीरे धीरे निष्कामताक्ी 
ओर अग्रसर करना चाहिये ॥ २७-२९ ॥ 
चिक्ञान बताकर श्रव कन्तेव्यका निदेश कर रटे है-- 


मयि सर्वाणि कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

नियाशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व चिगतञ्वरः ॥३०॥ 

अन्वय---मयि (सुमे) सर्वांणि कमांशि ( सकल 
कर्मौको ) अध्यात्पचेततसा ( चिवेक्र बुद्धिस ) संन्यस्य ( सम- 
पण करके ) निराशीः ( फलाशारहित ) निमंमः (ममतारदित) 
भूत्वा ( होकर ) विगतज्वरः ( शोकरदित हो) युध्यस्व 
.( युद्ध करो ) । 

सरलाथं--विवेकघुदधि द्वारा सुमे सय कमं सम्पश्‌ 
करफे श्राशा ममतारदहित हो शोकश्चूल्य दयसे युद्ध करो । 

चन्िका--कम॑के पिपयमे समस्त विचार करनेके अनन्तर 
-ऋीभगवान्‌ने अर्जुनके स्यि यदी कतव्य निश्चय कर दिया छि जव कम 
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करना स्वाभाविक है, हानी अद्वानी सभीको किसी न किसी भावे कर्मं 
करना ही पदता है तो इस स्वभाव पर बकात्कार न करके अपने वण. 
श्रमके अनुसार कम करना ही उचित होगा । इसमे रोकसंगहकार्यमि 
भी वाधा न होगी, साधारण जनोके स्यि उत्तम आदयंका भी स्थापनं 
होगा भौर भ्रकृतिके अयुदूक विदित कर्म॑का अचुष्टान होने पर कर्मी 
जाध्यात्मिक पथते भी धग्रसर हो सकेगे । केवर इसमें “कौशल इतना 
ही करना होगा कि “अध्यात्मचेतसा, अर्थात्‌ विवेक तथा योगयुक्त घुदधिके 
साथ परमात्मामे फलाफलक्रो सम्पण करते हुए कम करना होगा 1 अतः 
अ्ध॑नको भी रोकसंग्रह तथा आत्मल्ाभके विचारसे इसी योगवुद्धिके साथ 
युद्धकायेरूपी अपने क्षत्रियधर्मका पालन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

पेखा करने तथा न करनेका क्या परिणाम होतादैसो 
ही चता रहे है- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिषठन्ति मानवाः । 
श्द्धाबन्तोऽनस्यन्तो युच्यन्ते तेऽपि कमंमिः ॥३१॥ - 
ये स्वेतदभ्यसुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवे्ानविमूांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
अन्वय--श्रहूधाचन्तः ( भटुध्ासे' युक्त ) श्नसुयन्तः 
( दोषद्श्षंन न करनेवल्ञे) ये मानवाः (जो मन्ुष्यगण) मे 
इद्‌ मतं ( मेरे इस मतका ) नित्यं श्रयुतिषटन्ति ( सदा श्रनुष्ठान 
करते ह) तेश्रपि (वेद्ध) कर्म॑भिः मुच्यन्ते ( कर्मबन्धनसे 
मुक्त ते है)! येतु (किन्तु जो लोग) एतत्‌ मे मतं रभ्य. 
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सूषध्तः (मेरे शस मतकी निन्दा करके) न श्रनुतिष्ठन्वि 
( इसका अवुष्ठान नदह करते ह ) अचेतसः तान्‌ ( श्रविषेकी 
उनको ) स्ंज्ञानविमृढान्‌ ( सकल ॒क्षानसे शुत्य ) नष्टान्‌ 
चिद्धि ( नष्ट जानो ) 1 


सरला्थ--मेरे शख मतका दोषदशैन न करते इप जो 
लोग श्रद्धाके साथ नित्य इसका अचु सरण करते है वे कर्मबन्ध- 
नसे मुक्त हो जाते है । किन्तु जो दोषदर्शी होकर इसका श्रतु- 
सरण नदीं करते है, उन श्रविवेकी जनको सकलक्ञानसे श्युल्य 
तथा नष्ट जनो । 

चन्द्िका--स्वमातरते भाष्ठ कर्मके विपयमे अपना समस्त मत 
"तथा विचार भ्रकट करके अत्र श्रीभगवानरू यही सिद्धान्त निर्णय करते दँ 
कि इस कममार्मका दोपद्शन न करके श्रद्धा तथा योगयुक्त दुद्धिके साथ 
जो रोग इसका अनुष्ठान करते ह उनको कर्मवन्धन प्राप्त न होकर सम- 
सबुद्धिके फरते बन्धनसुक्ति ही भिरुती है । गुणमे दोषदर्दन करनेकों 
‹असूया कहते ह । उसूयाका उदय होनेपर मोक्षदानकारी कर्मयोगमें 
भी जीवच्छो चन्धनकारी अनेक दोप दीखने लगते हे। देसे मनुष्य स्व- 
भावविरुद्ध आचरण करके नादाको प्राक्त होते है । उनके अन्तःकरणे 
निष्काम कर्मयोगके परिणामरूपी आत्मरति तथा आरमन्छानका उदय 
नहीं होता है, वे सकरु क्तानसे विञुख ही रहते हैँ । अधिकन्तु अनुचित 
आदुरे स्थापन द्वारा छोकसथ्हको विगण्ड्‌ कर वे प्रव्यवायके हीं भागी 
होते है । अतः प्रकृतिके अनुदर कर्ममार्गे योगवुद्धिके साथ प्रकृत 
रहना ही भ्र्येक ग्यक्तिका कत्तव्य है ॥ ३९-३२ ॥ 
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„~ श्रव इसी प्ररूतिके स्वामाविक्‌ वेगको दिखाकर संयप्रकी 
त्डचित्त विधि वता रहे हं- 


सदशं चेषते स्वस्याः भकृतेत्तानवानपि । ` 
भकरति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
.इन्दरियस्येन्दियस्यारये रागदरेषौ व्यवस्थितो । 

तयोनं वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ ॥२३४॥ 


अन्वय--क्ञानवान्‌ श्रपि (ज्ञानी पुरुषभी) खस्फाः 
रतेः सदशं ( श्रपनी प्रूतिक्रे श्रुरूप ) चेषते (चेषा कर्ता 
डे), भूतानि ( परासि समुह ) प्रकृति यान्ति ( श्रपनो श्रपनी 
श्रकृतिकरे श्रनुसार ही चलते है > निग्रहः फ करिष्यति (इ्स- 
लिये जवर्दस्ती श्रङृतिके रोकनेखे कया फल दोगा ) ए इन्दि 
यस्य ( इन्द्रियक्रा ) इदवियस्याथं ( रूपरसरादि इन्द्रिय विषयमे ) 
गागद्धेषो ( श्रनुक्रूल चिषथक्े धति राग ओर प्रतिकूल विषयक 
भति देष ) व्यवस्थितौ ( खभावसे निश्चित है +, तयोः ( राग 
दधेषके ) वशं न श्रागच्चेत्‌ (चशमे नदीं श्राना चादिये ) हि 
( काक्र ) तो ( रागद्धेघ ) शरस्य परिपन्थिनो ( जीवे उन्नति. 
मार्गे विरोधी श्रु है )। 


सरलाथं-- ञानी जन भी श्रपनी भ्शृतिके अनुरूप ही 
चेष्टा करते ह. सषमस्न जीत ्ररृतिका ही श्रजुसरण करते हे, 
शतः चात्र या जवरदस्तीसे प्रतिक शोक्रतेमे क्या कल्ल 
रोगा ? ात्माक्त श्रचुद्घल विषयमे इन्दिर्योका राग शरोर ध्रति- 


१ 
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ल विषयमे देष खभावसे हौ निररिचिव है, तथापि रागद्धेषके 
वशमं नहीं आना चाहिये, क्योकि वे कल्या माग॑के खदा 
विरोधी दोते है । 


चन्दिका-- पूवनन्मके कमानुसार जिस जीवको जो स्वभाव 
भास इभा है उसीको यापर धरहि कहा गया है । च्तानी अङ्ानी। 
समभीको इसी ध्रकृतिके अनुरूप काथं करना पदता है । जिस आस्मरति ' 
सनवान धुरुपका संसारम कोद मी कर्चव्य नहीं है, उसे भी प्रकृतिकी ` 
ही प्रेरणाके अनुसार भोजन शयनादि' न्यापारोको करना ही पडता है । 
अतः भव जवरदस्ती भङृतिका रोक देना असम्भव दै, तो कर्तम्य यही 
होना चाहिये कि रागद्धेपके वश्षीभूत न होकर निष्काम उुद्धि तथा समत्व- 
उद्धिके साथ स्वभावसे भ्राम भ्ङृतिके अनुरूप वणंधमं॑तथा आश्रमधर्म 
विदित कर्मौक्ा जजु्टान किया जाय । इससे र्ोकसं्ह भी नहीं विण्डेगाः 
ओर ्रङृतिके अनुकर कल्याणपथतने भडत्त रदनेते अपनी पूरणं उन्नति 
दो जायगी । इसमे केवर इतना ही करना होगा कि रागद्धेपादि छोटी 
मोटी इत्तियोंको दवा कर वर्णाश्रम विदित प्रतिकं अनुसार कर्तर्योको ` 
करते रहना होगा । क्योकि विषयो प्रति रण्द्वेप द्य द्वैत तया, 
इन्दकी खष्टि करके जीवको संसारचक्रमे घुमाया करता ह । अतः राग. 
देपका वदचीशूत न होना तथा मृति अनुदर सत्पथे निष्कामभावसे, 
भदत्त रहना यदी परमशरेयःका , निदिचत मा है जौर यह श्रीभगवानूङ 
उपदेद्रका सारतख दै ॥ ३३-३४ ॥ 
श्रय उपसदरारमे पकृतिके अनुकल खधमं पालनकी विशेष - 
उपयोगिता वता रहे है-. 
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श्रेयान्‌ खधरमों विगुणः परधमात्‌ खनुष्ठितात्‌ । 

खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । २५॥ 

अन्वय--खनुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌ ( सब अज्गोसे पृणं श्रु. 
छित परधमंकी श्पेक्ता ) विगुणः ( अङ्गहीन सदोष ) खधमेः 
( श्रपना धमं ) श्रेयान्‌ ( कल्याणकारक है ) खधमें ( अपने 
धर्मम ) निधनं श्रेयः ( मरना मी शअ्च्ा है ) परधम; भयावहः 
< किन्तु दृखरोकः ध्माचरण भयोत्पादक हे ) । 


सरलाथ--सब, श्रह्ञौके द्धोरा पृश परधमंकी शपेत्ता 
श्मंशिक श्रङ्गहीन श्रपना धमं श्रधिक कल्याणकारी है, अपने घरमे 
सत्यु मी श्रच्छी है किन्तु परधर्म॑का आचरण भयदेनेवाला है । 
चन्धिका-- दस इलोकम प्रति की बर्वत्ताकी पराकाष्ठा दिखा 

दै हे । योगदद्वीनमे छिखा है--“सति मरे तद्धिपाको जाव्यायुोगः' 
जथीत्‌ पूर्वकर्मके साचिक आदि प्रकृति भेदके अनुसार जीवको ब्राह्मणादि 
जाति, आयु तथा भोग मिरते हे । जो मनुम्य जिस धर्मम उत्पन्न होता 
हे, उसके भी मूर पूर्वकर्म ही है । अतः जब पूरवंकमंकरे अनुसार भङ्ृति 
-बनी ओर प्रङृतिके अनुरूप धर्मम ही जन्म इभा, तो वही स्वधम उन्न- 
तिका सच्चा कारण चन सकता है । यदि स्वधमंमं कोद अङ्गदीनता या 
-अपूरणता मी दो, तथापि भ्रकृतिके अनुकर होनेके कारण उससे उन्नति ही 
होगी, इसखिये स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, दसरेका धर्म सत्र अद्धो पूणं होनेपर 
-भी अपनी जन्मगत भ्रकृतिके विपरीत होनेॐे कारण उससे कदापि कल्याण 
नदीं दोगा! इस कारण यदि बरत्कार या इर्ते भी कोह परधर्मका 
-भनुष्टान करने रगे तो मी चह अवनति तथा अकल्याणक्छो दी उतपन्न 
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करेगा। यष्ठीकारणदहेकि श्रीभगवानूने स्वधर्मे मरना भी च्छा 
बताया है ओर परधमो भयजनकं का हे । अतः अर्जुनको भी चाह्यण- 
धमं या संन्यासाश्रमधरमरूपी भिक्षा भोजनादिकी चिन्ताको योद्‌ कर 
श्षतनियचणेके अनुकल धर्मयुद्धमे योगयुक्तभावसे प्डत्त होना दाहिये यही 
्रीभगवानूके उपदेशका आशय है ॥३५॥ 

अव पसह्गायुखार भरति तथा इन्दियोकी यलवत्ताके 
विषयमे अञ्न प्रश्न करते है 


अ०° उ०--अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्लेय 1 बलादिवि नियोजितः ॥३६॥ 


अन्वय--दे वाषणेय ! ( हे वृष्िवंशज रृपष्ण ! ) अथ 
( व्र वतावे › रयं परयः ( संखारका जीव ) श्ननिच्न्‌ श्रपि 
(श्च्छानकरनेपरमी ) केन पयुक्तः ( किसके दारा प्रेरित 
होकर ) वलात्‌ नियोजितः श्व ( जवरदस्ती घसीे जानेकी 
तरह ) पापं चरति ( पाप करता है)? । 

सरलाय--च॑नने कहा- हे छप्ण ! अरव यताः मनु- 
ष्यकापेसाकोनश्रुहैजो इ्च्छानषशोनेपर भौ जबरदस्ती 
मलुप्यको पापपङ्मे घल्तीर ले जाता है १ 

चन्दिका--प्रीभगवानूने पूवश्लोकोमें यही बताया है कि प्रकृति 
तथा इन्दिर्योका एकाएक रोक्षना च्ड़ाही किन है, वे रोके भी नहीं 
सकते, वरात्‌ जीवको विषयमे प्रदत्त कर देते हे, इस कारण इनको जवबर- 
दस्ती न रोक कर निष्कामभावसे इन्दं विषयमे ही र्गा रखना चाये, 
जिससे भापसे आप इनकी स्वाभाविक र्ति सरल शो जाय भौर वे दुःखके 
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कारण न चन करं योगमागके सायक ही बन सकं 1 अव्र इसी प्रसङ्गा 
आश्रय करफे अद्धंन प्रश्न करते ह फ कौनसी इन्द्रिय सबसे अधिक 
चर्वती है जिसके दवारा मनुष्य इच्छा न होने पर भी जदरदस्ती विषय 
तथा पापम घसीटा जाता है । षवा्ण्णेयः सम्बोधन द्वारा यही भाव भ्रकट 
किया गया है कि तुम बरृषिवंश अरथौत्‌ मेरे मातामहे वं खमे प्रकट हुए हो, 
इस कारण आत्मीय जानकर सुश्च दीनके भ्रति उपेक्षा नदीं करेगे ॥३६॥ 
अव प्रश्नके अनुरूप विस्तृत उन्ठर दे रहे हैः-- 
श्रीमगवाञ्चवाच- 


काम एष क्रोध एप रजोणुणसयुदधवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ।३७॥ 

धूमेनाव्रियते वहियंथादरशो मतेन च । 

यथोन्वेनाहृतो गभंस्तथा तनेदमाहतम्‌ ॥३८॥ 

आटतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ ` 

इन्द्रियाणि मनो बुदधिरस्याधिष्टानयुच्यते । ` 

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमास्य देहिनम्‌ \\४०॥ 

श्मन्वय--रजोगुखससुद्धवः ( रजोगुखसे उत्पन्न ) महा. 
शनः ( महान्‌ पेट ) महापाप्मा ( महान्‌ पापी ) पषः कामः 
। एषः क्रोधः (काम शरोर करो ) इह (-श्रातसोन्नति पथते ) 
पनं ( कामको ) वैरिणं विदध ( शच समश्ा ) यथा ( जिस 
अकार >) वहिः (श्रगिनि ) धूमेन ( धुले) आान्रियते ( दक 
जाती है) सादशेः मलेन च (ओर ` दपण या सीसा धूलसे 
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दाद्रुता बताह गदे है । द्वितीयाध्याये पदिरे ही कहा गया है कि कामात्‌ 
क्रोधोऽभिजायते" अर्थाव्‌ कामते ही कोधकी उत्पत्ति होती है, कामकी 
अवृिमै कोध उत्पन्न हो जाता है। इसखिये इन दलो प्रथमतः 
काम कोध दोर्नोका हयी नाम ठेकर पश्चात्‌ कामके ही विषयमे कहा गया 
ह । कामकी उत्पत्ति रजोगुणमें है, काम भवृत्तिमूल्क तथा रागमुरक है, 
भदत्ति, राग ये सव रजोगुणके धमं है, अतः कामकी उत्पत्ति रजोगुणमे 
इद । कामकी उस्पत्ति रजोगुणमें होनेपर भी जवस्थामेदसे काम सास्विक 
ऊर तामसिक भी हो सकता है । जो काम धर्म॑से अविर है, संसारमे 
छभरुपण, देशसेवक सुसन्तान्ी उत्पत्तिके स्यि गभांधान संस्कारके 
असार प्रयुक्त है वह साचिक काम है । जरं धमंहीन, विचारहीन, 
अमाद-यु क, घोर पञ्चमावसे कषित काम तामसिक है । यही कामरूपी 
शल बहुत बलवान्‌ है, जौर इसीके द्वारा इच्छा न होने पर भी जबरदस्ती 
रोग पापकर्म छिप्त हो जाते है, यही अजन प्रनके समाधानम श्रीभ- 
गवानूका उत्तर है। काम (महादान है ! अर्थाद्‌ कितनी ही खुराक मिरने 
पर भी कामी तृति नष होती है ' मनुसंहितामें लिखा है-- 
न जातु कामः कामनासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ऊष्चत्मेव भु पएवाभिवद्ते ॥ 

कामसेचाके दवार कामका वेग कभी शान्त नदीं होता है, किन्तु दृत्त- 
पुट अग्निकी तरह ओर भी बवद्ने गत्ता है । यदी कामके “महान्न 
होनेका रक्षण हे । अतः इस प्रकार कामके वश्नीभूतत होने पर मरुष्य अनेक 
पाप करगे, इसमे क्या सन्देह है ! इसखिये कामको महापाप्मा भी 
कहा गया हे } कामकी तीन दशा होती हैँ यथा-संस्कारदखा, ` चिन्त्य 
मानदा ओर युभ्यमानददा । कामकी स्थर भोगदेदाको श्युज्यमान' 
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दशा कते हैँ । चित्तम जव कामका सक्रर्प विकल्प होता रहता है, उसी- 
को मानः दशां कषटते है । ओर संकरपविकत्पद्यन्य सृध्म संस्कार 
सपमे जव काम चिन्त रहता है उसीको शंस्छारदशा' कहते है । इन्हीं 
तीन द्ामोके वणनके खियि 'धूमेनानियते वद्धिः इत्यादि तीन च्छान्त 
दिवि गयेदहे। काम क्षानका परमदरा्रु है क्योकि जान अद्वैत भावक्रो 
श्रकादित करके जीवका आत्माकी ओर ठे जाता है ओौर काम अविदयामय 
द्वैनभावको उरपन्न करके जीवको संसारजं फएंसा देता है । अतः जहां 
काम चां जान नहीं भौर जहां क्वान वहां काम नही ! दोनेका कदापि 
खाद्यं नदी हो सकता है, काम ज्ञान तथा ज्ञानीका नित्यश्च है, किन्त 
जिस प्रकार धु एके द्वारा अग्नि आदृत होनेपर भी जरानेका काम कर 
सकती है, उसी प्रकार कामकी संस्कारदशामे हान योद बहुत आदृत 
होने पर भी पूणं नाशको प्रा नहीं होता है । दवितीयः जिस भकार 
धरते सीसा ढक जाने पर प्रतिविम्ब तो नहीं के सकता है छन्तु 


उसका 
स्वरूप नहीं न्ट होतः है, उसी भकार चिन्त्यमान दशाम काम क्ानद 
काको तो रोक देता दै, किन्तु सरूप नट नहीं कर सकता हे ! दृतीय 


दन्त कामकी सु्यमान दश्षाका हे । स्षिच्छीके द्वारा आदृत होनेपर 
गमे स्थित सन्तानका छु भी पता नरह खगता ह भर न चह ह्य पैर 
केरा ही सक्ता है । ठीक उसी भ्रकार कामकी इस वृतीय दश्चामे ज्तानक्छा 
थका पूक वारगी ही नष्ट हो जाता है भौर लिपयभोमौ जीव मरिन 
विपयपद्धमे मग्न होकर अपने मनुष्यत्वको सम्पूणं रूपे नट कर डरता 
है] येही कामी तीन दलाकि वणंनके स्यि तीन दृष्टान्त समक्न 
चाहिये ! काम प्रत्यक्ष भग्निया (अनर रूपद्े। जिसका अष्टम्‌" 
अथात्‌ समासि नहीं है, उसे अनक क्ते ह! कामकी कृष्णा तो कमी 
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मिरती ही नदी, इसलिये काम अनररूप तथा (दुष्पूरः अथीत्‌ दुःखसे 
पूणं या समाप्त होनेवाला है । शा्छमे लिखा है- 
यत्‌ पृथिव्यां बीदियवं हिर्यं पशवः खियः। 
यालमेकस्य तवत्‌ स्वमिति मत्वा शमं वजेत्‌ ॥ 
समस्त संसारम जितने धनधान्य, सुवणं, पञ या च्ियां हे, सभी 
यदि एक ही मनुष्यको भिर जाय तथापि वृष्णा नहीं भिश्ती है, एेसा 
जान कर कामकी दद्धि न करके उसे शान्त रखना ही अच्छा है । इन्द्रिय, 
सन ओर बुद्धि यदह कामका आश्रय स्थान है । इन्द्िथोके द्वारा विषयोके 
दशन, श्रवण, उपभोग आदि पसे, मनके द्वारा विषरथोके सङ्गस्य विकल्प 
आदि रूपंते तथा उद्धिके हारा विषयमेवाके विपये निश्चयता या विचार 
आदि रूपसे कामका विका होता है । इन्दी {स्थार्नोमे रहकर इरन्दीके 
दारा काम ज्तानको आच्छन्न करके जीवको विमोहिन कर देता है ॥२७-४०॥ 
कामका परमाव वतांकर श्रव उसके दमनके विषयमे उष. 


देश देते है-- 


तस्माखमिन्द्ियाए्यादौ नियम्य भरतषभ ! । 
पाप्मानं भरजहि हनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्दियाणि पराण्याहूरिन्दियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्त॒ सः ।४२।॥ “ 
एवं बुद्धः परं बुहध्वा संस्तभ्यात्मानमास्मना । 
जहि शत्रं महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 

एति श्रीमदूभगवद्गीतासुपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्चास््र 
शरीकृष्णाज्ँनसंबादे कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः | ६५ 
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अन्वय-दे भरतर्षभ ] ( हे मरतङ्कभूषरा अज्॑न ¡ ) 


{ परिड्तोने कहा है , इन्द्रियेभ्यः ( इन्दर्योसे ) मनः परः 
( परे मन है ), मनसः उ इद्धिः परा ( मनसे परे वुद्धि है), 
यः तु बुद्धेः परतः(जो किन्तु बुद्धिस परं दे) सः (वही 
अत्माहे)। हे महाबाहो ! (हे वीर अद्खुन ! } एवं (श्स 
तरहसे ) बुद्धेः परं ( उद्धिसे परे ) उट्ध्वा ( आत्माको जान 


कर ) कामरूपं (कामरूपी १ इरासद्‌ ( दुनेय अथात्‌ जिसके 
व्यापार तथा रहस्यको जानना अति किनि है देते ) शक 
( श्चको ) जहि (मार डालो ) 1 


सरलाथ-रसलिये हे श्न स्वस पहिले इन्द्रियो. 
को वशम लाकर छम क्षनतथां भत्माज्चमवके नाशका शस 
पापरूपा कामका नाश करदो) इन्द्रियगेण स्थूलदेदसे परे है, 
श्नदरयोसे परे मनद, मनसे परे घुद्धि है श्रोर उहधिसे प्ररे 
चात्मा है। इस धकार इद्धिसे परे्रात्माको समभ कर श्रपने- 
से श्रपनेको रोकते इए दुविक्षेय कामद्पी एतु का निधन करो । 


चन्दिका--शन रल्येकमि कामके निधनका उपाय तथा (भरतर्षभः 


१६६ गोतार्थचन्दिका । 
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सौर 'महावादौ' सम्बोधनों हारा अनका वंक्गौरव तथा यीरता बाकर 
निधन सामथ्यं बता गहं है। आदौ अर्थात्‌ सबसे पिरे कामका 
नान कश्ना ही अत्यावद्यक है । क्णोकि आत्मोन्नतिके पथमे यही 
अतिकलठ्नि कण्टक है ! इन्दियोके दमन द्वारा इसका नाच जव तकन 





हयो ठव तक हानका प्रकारा कदापि नहीं हो सकता है । काम आत्माके विष- 
यमे शाखीय त्तान रूपी जान ओर अनुभव रूपी विक्तान दोनों हीका 
नाणक है । यदी चनचिक्ताननाश्चनम्‌ः शब्दका ताद्पर्यं है । आत्मा 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि सबसे परे ह । इन्द्रियां सृष्ष्म होनेके कारण स्थुलच्ल- 
रीरते परे है, मन इन्दियोका चारक होनेके कारण इन्द्ियोंसे परे है, बुद्धि 
निदचयात्मिका होनेके कारण चन्चर सङ्कट्पविकट्पकारी मनते परे है + 
किन्तु आत्मा बुद्धिका प्रकाडाक तथा प्रेरक होनेके कारण उससे भी षरे 
है। इस तरसे संयम तथा आत्माके विषयमे विके क्तानके द्वाराही 
काम परं विजयराभ हो सकता है । पदिले ही कहा गया है कि रसोई 
प्यस्य परं दृटा निवत्ते" ८ गीता २ य अध्याय ) अथौत्‌ आत्माका दुर्शीन 
हो जाने पर कामका सुक्ष्म संस्कार भी नष्टो जातादहै। न्हीतो केवर 
इन्दियदमन द्वारा सुञ्यमान ओर चिन्त्यमान दशागतत काम न्ट होने पर 
मी संस्कार दश्ागतत काम नहीं नष्टद्ो सकता है 1 योगद 
भी कटा है- 
“ते प्रतिग्रसवदेयाः सृदमाः* ^ध्यानहेयास्तदुदृत्तयः' 


चिपयकी वृत्तियां आत्माके ध्यान आदि द्वारा नष्ट हौ सकती ह, किन्तु 
श्वान द्वारा प्रषन्चविखासक्रा ख्य हुए चिना विपयकी सूक्ष्म ॒वृत्तियां नहीं 
नष्ट हो सकती है । इसरिये कर्तव्य यह है कि अपनेसे अपनेको रोक. कर, 


ततीयो ऽष्यायः। १६७ 
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भल भ 


जाटमाके विषयमे ज्ञानखाभ करके भीपणन्चन्रु कामका अतियतनते नादा कर 
दिया जाय । यष्ट शानु जैसा भीषण है, वैसा ही "दुरासदः भी है । अथात्‌ 
इसके छुखका पता खगानां अतिकठिन है । कमी यह प्रेमरूपभे, कभी 





दयारूपमे, कभी मोहरूपमे, कभी रूपतृष्णा भादि रूपमे अक्तातखूपसे दी 
वित्तकषेत्रको ठेसा भ्रा कर रेता है कि एकाएक पत! ही नहीं चङूता है, 
कि इस शाच्ुने शरीररूपी मकानपर कते कल्ज्ञा कर छिया । अवः यष 
"दुरासद अर्थात्‌ इसका रहस्य तथा कौशल कटिनत्तासे ही जानने योग्य 
हे । ओर इसी कारण आत्मोन्नतिपयतें तथा योगपथमे प्रवल श्नु "कामः 
ही सबसे प्रथम जीतने योग्य है यही श्रीभगवान्‌ उपदेशका निष्कर्षं है 
0४१ -४३॥ 
इस प्रकार भगवद्‌ गीतवारूपी उपनिषद्‌ में जह्यविद्याके अन्तगे 
थोगशाखमे श्रीरष्ला्जनसंनादका "कर्मयोग नामक 
तीसरा अध्याय समाप्र हया 1 


तृतीय अध्याय समाप 


९ 
>© 


चतुथाऽ्यायः । 


(रें) ८। ८ ©३---~ 


कतीयाघ्याथमं क्मयोगका रहस्य तथा अधिकार निरय 
करके अव शस शअध्यायमे उसकी पुष्टि की जाती हे \ 
राज्यपालन, धरमेरक्तर, शनरुदमन रादि व्यापारमें क्ञनियवर्णं. 
को ही कम॑योगका विशेष आश्रय लेना पड़ता है, इस कारण 
वंश परम्पराक्रमसे भी इस ध्यायते इस योगकी प्रशंसां की 
गई है । आात्मरति तथा ज्ञानोदय हो जानेपर क्ानीके ज्लिये 
कोई कर्च॑न्य शेषन रह जाला है, घ केवल धार्धादि वेगसे 
अनायास ही कमे करता रदता दै, तृतीयाध्यायने कथित इस 
विज्ञानपर भी इस अध्याये यथेष्ट चिवेचन किया गया है। 
शख भकारसे अनेक यज्ञ तथा ज्ञानयक्ञतरं सवकी परिखमाक्ि 
शस अध्यायका भतिपाद्य विषय है । इसी विषयक सूत्र अरव. 
खम्बन करके प्रथमतः भरी मगवाय्‌ श्रपते श्रीसुखवरित दुलभ 
योगक्रा परम्परानिर्णीय कर रहे ह-- 
श्रीसगवानुवाच- 

इमं विवस्वते योगं भोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान मनवे पाह मनुरिच्छाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 

एषं परम्परापा्तमिमं राजर्षयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ! ॥ २॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । १६६ 





स एवायं मया तेऽ योगः भोक्तः पुरातनः । 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य हयतदुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय--ध्रह ( मेने ) विवस्वते ( खुं देवताको ) दमं 
अव्यय ( यह निञित कलद्‌ावक ) योगं ोक्तवान्‌ ( योग कहा 
था ), चिचस्वान्‌ मनवे भाद ( सूर्ने अपने पुत्र मनुको कहा 
था), मुः ददवाकपे श्रनरवीत्‌ ( मुने अपने पुत्र इच्वाङ्कुको 
बलाया था) । पएवं ( इख तरहसे ) परम्परापाप्तं दहमं 
( वेंशक्रमसे प्राप्त इख योगको ) राजषयः विदुः (निमि श्चादि 
खः योगः ( वही योग » शह ( श्सललोकमं ) महता कालेन 
( दारुण धममेनाशकारी कालथभाचसे ) नष्टः ( लुक्त दो यथा) । 
मे मक्तः सला च श्रसि ( ठम मेरे भक्त श्चौर सख) हो) श्ति 
( इसलिये ) सः एव अयं पुरातने; योगः ( बही सम्धदायके 
शभावसे ल्त पाचन योग ) मया भ्यते पोक्तः ( थाज मैने 
चम्हे का ) हि ( कयोककि ) एतत्‌ ( यह योग ) उत्तम रदस्यम्‌ 
( उत्तम गोपनीय षस्त है, अतः अनधिकासोको कषटने योग्य 
नी है ) | 

सरलाथे--श्रीमगनानने कदा--मेने पथमतः य अव्यय 
योग सूयदेवताको का था । तदनन्तर सूर्थने मटुकोश्रोर मनु- 
ने अपने पु इदवाङ्कको यह योग बताया था । इस पकार वंश. 
परस्परा क्रमसे यह योग राज्पिर्योक्षो विदित हश्राथा, किन्तु 
कालमभावसे धमहासके साथ साथ यद योग भी सथरकाय. 


१७० गीतार्थचन्दिका 1 
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के भावस विच्छिन्न हो गया था, अव अनुद्कूल देश काल 
जान कर मेने राज तुम्हे यदह श्त्युत्तम रहस्यमय यो बता 
दिया कयौक्ति तुम मेरे भक्तं तथा सखाहो, श्ल कारण थोग 
सुननेके श्रधिकारो हो । 


चद्िका--मनुसंहितामे लिलि है- 
नाब्रह्म त्तत्रश्चध्नोति नाक्ततरं ब्रह्म बद्धेते । 
बरह्मत्तत्रं तु सम्पृक्तमिह चामुत्र बद्धते ॥ 
ब्राह्मणोकी ्ानराक्ति ओर क्चनि्योी कर्मशक्तिः इन दोनोंकी परस्पर 
सहायता हारा दी इहरोक ओर परलोकमे सकर प्रकारकी उन्नति होती 
है । इस कारण क्षत्रिय जाति क्॑शक्तिके उद्रोधना्थ क्षन्नियवंश्रके आदि 
पिता तथा देवता श्रेष्ठ क्षत्निथ सूरयदेवक्नो ही स्वभावतः श्रीमगवानूने 
इस कर्मयोगा उपदेश दिया था 1 तदनन्तर मानव जातिके आदि पुरुष 
राजपिं मनुको सूर्यदेवसे यह उपदेश्च मिरा ओर त्रेतायुगमे मनुके दरा 
राजा ईश्ष्वाकुको यह्‌ उपदेल प्राक्च इजा ! महमिएरतके नारायणय उप 
ख्यानमे इसका विस्तृत्त वणन मिरुता है यथा- 
ेतायुगांदौ च ततो विवस्वान्‌ मनघरे ददौ । 
मयश्च लोकभ्चल्यर्थं सुतायेचवाक्वे ददौ ॥ इत्यादि ॥ 
त्ेतायुगके भादिमें सूर्यने मङ्ुको यद योग दिया ओर मञुने प्रजार- 
श्राके लिये अपने पुत्र शदैवाुको यह योग दिया। यषां पर सूया 
अथं स्थूर सु्गोर्क नहीं है, किन्तु सूयं गोलक पर अधिष्ठान करनेवाङे 
तथा उस भरकाशके संचार सूर्यदेवता दहै । इसी देवताके दवारा क्षतनिय 
जातिनं प्रकट यह रहस्यमय कर्मयोग राजा इश््वाकुके द्वारा अनेक राजर्षिं 
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तथा क्षत्नियोमे वंहापरम्पराक्रमये विस्तृत हो गया था। किन्तु तेताके- 
अन्तम तथा द्वापरके मध्ये कमनः धमंहासके साथ साथ यह योग 

भरच्छन्न हो गया था | अवर अनज्गुनको अधिकारी तथा देद्राकारको अनुदर 

जानकर श्रीभगवानूने इस अलौकिक रहस्यमय योगका उपदेशा किया 
ताकि अज्ञुन इस योगते युक्त होकर स्वधर्मपालन वथः श्रीभगवानूके अच 

तार कार्यम सहायता करं ओर संसारके खोग भी इससे समुचित दिक्षा 
खाभ करे । अञ्न "परन्तप" अथीत्‌ स्थृर शनुओके साथ साथ कामादि 

अन्तः ग्रा्रुभोको भी तपराने वारा है, भगवानूका भक्त भी है ओरं समप्राण- 
स्निग्धह्दय संखा भी है, अतः अजैनको ही इतने कालके चाद्‌ रहस्यमय 

कर्मयोग राभ करमेका सौभाग्य तथा अधिकार धाक हु है, यही इनः 
इरोर्कोका तात्पयं है ॥ १-३ । 


वखदेवसे उ्पन्न श्रीमगवानरे लोङ्किक देहके विचास्से 
परम्पराके चिपयमें लोकरिक जीवोको सन्देह न रो इसीका 
निराकरण श्रजैन प्रश्न दारा करा रहे है- 
द्धन उवाच । 


श्रपरं भवतो.जन्म परं जन्प विवस्वतः । 
कथमेत षि जानीयां त्वमादौ पोक्तवामिति ।॥ ॥ 


अन्वय---भवतः जन्म ( तुम्हारा जन्म ) श्रपर (श्रमी 
इश्या दे ), विवस्वतः जन्म ( सू्यैका जन्म ) परं ( पदिक्ञे 
अर्थात्‌ खषटिके श्ादिकालमे इदृश्राहै) त्वं श्रादौ शोकवान्‌ 
८ चमने पदिले येको की दै ) इति पतत्‌ कथं विजानीयाम्‌ 
( यष मे कैसे जानूं)! 
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-सरलाथं--अञ्च॑नने कहा-तुम्हारा जन्म वघुदेवशृरमे 
अभी थोड़े ही वषं हए हश्चा है शोर चुर्थदेवकी उत्पत्ति इससे 
बहुत पिले खष्िके आदिकालमे इई है । श्रतः कैसे भै यह 
समभू कि तुमने पदिले यह योग सूरयंको बताया था १ 

चन्दिका--यड मदन अजंनकी विद्वताके अनुरूप न ह्ोने पर 
भी रोकिकि जीवोकी लौकिक बुद्धिफ अनुरूप अवदय है । इसी कारण 
रोकिक गव श्रीभगवानके।पसा कदनेते भम उत्यन्न न हो अतः इसी 
आश्चकाका निवारण अञ्ुनःुखसे कर दिथा यां है। श्रीभगवानूका 
-लमैकरिक ठेह प्ष्यक्ष होने पर भी वह वास्तवतः ऊक भी नहीं है, इसी 
-रकार उलके जन्मादि मी दिव्य ही होते दै इन बातों पर लौफिक जीवो 
सहसा विश्वा नदीं जमता है! अतः अशनोत्तररूपसे इनका समाधान 
करना आच्यक है ॥४॥ 

शव पश्नाचुरूप समाधान करते है- 

भ्रीभगचाञ्चवाच-- 

यहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ¡ | 

तान्यहं वेद्‌ सवाणि न लं बेत्थ परन्तप ! ॥१॥ 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ¦ 

कृति खापमधिष्टाय सम्भवाम्यात्मपायया ॥६॥ 

अन्वय--हे परन्तप अञ्न ! ( हे परन्तप र्न ! ) 
मे तव च (मेरे श्चौर तम्दारे ) बहनि जन्मानि ( अनेक जन्म ) 
प्यतीतानि (दो घुके है), अहं (में) तानि स्वांसि (उन 
सबको ) येद्‌ ( जानता ह) त्वंन वे्थ ( तुम नहीं जानते हो) 


` 


चतुर्थाऽध्यायः। १७ 











श्रजञः शपि सन्‌ ( जन्म रहिन दोनेपर भी ) श्रन्ययासा (नाश 


रहित खभाव >) भुतानां ईश्वरः पि सन्‌ ( जीरवोके थमु कोके 
वशम न श्रनि वाते होनेपर मी ) खां परति अधिष्ठाय (-श्रपनीः 
भाया पर श्रषिष्ठान करके उसे वशम लाकर } श्रात्ममायया 
( अपनी माया दास) सम्यवामि (शसीर धारोकी तरह 
प्रतीत होतार) । 


सरलाथं --ध्रीमगघानने कहा-हे परन्तप शर्धन] तुम्हारे 
श्रोर मेरे श्रनेक जन्म बीत चुके! मे सर्वश्च होने कार्ण 
उन सबको जानता हु, जिन्तु तुम श्रदपन्न दोनेके कार्ण उन्द 
नहीं जानते हो । मे जन्मरहित, नाशरहित तथा सवका प्रभु 
च्नोर कर्मपरतन्त न होने पर मी च्वलोर रूपसे प्रकर होते 
समय श्रपनौ मायाको चशमे लाकर उसी सतस्वगुणमयी माया 
दास देदधोरीकी तरह परतीत होने लगता हुं 1 


चन्द्रिका--श्रीभगवान्‌ तथा अञचैनके अनेक जन्म ह्यो चुके है, 
इसलिये सूर्थदेवको किसी पूवं जन्मभे योग॒ बताना भगवानरूके दिये जस- 
म्भव नहीं टो सकता ३, यही लौकिक जीवोकी दसं विषयमे श्काका 
उत्तर है । श्रीभगवान्‌ सर्वत ह इसि उनको अपने सय क्न्मोका ,. 
पता है, किन्तु अजन, अत्पन्ठ हे इसख्यि उन्दं पता नहीं है, यही अनक 
तथा जस्पच्च लोकि. जी्वोके शका करनेका कारण हे ! ओर "अधनः शब्दके 
द्वारा अनः बृष्षकी जोर इद्धि करके श्रीभगव्रासूने अर्जुंनकी अस्पक्तता- 
को सूचित भी कर दिया है! किन्तु भगवाम्‌" तो श्भज' अथात्‌ जन्भ 
रहित है, 'अज्धयातमाः जर्थात्‌ अविनाशी अक्षय स्वरूप हं, क्म॑परतन्च्रता. 
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हीन परु दैश्वर है, उनका जन्य लेना कैसे सम्भव हो सकता है १ इसी 
दंकाके समाधाने कते है फि जीवकी तरह प्रकृतिके वशमे जाकर उनका 
-जन्म नहीं होता है, किन्तु अपनी सास्विक' मायाश्नो निज वशम खाकर, उस 
"पर अधिष्ठान करते इए उसीकी सदहायतासे श्रीभगवान्‌ प्रकट होते है । 
उनका शरीर लौकिक जी्वोकी तरह नहीं होता है, ओर न वे शरीरके 
वन्धनमें ही अते है, केवर संसारम काय करनेके ख्यि शरीरका एक 
द्विखावामान्न होता है। इसीलियि वेदम कहा है कि अजायमानो बहुधा 
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-विजायतेः उस्पन्न न होकर भी अनेक रूपे प्रकट होते हैँ । इसीलियि 
सु्तिशाखमे मी कहा है- 
ृष्णमेन मवेहि स्रमात्पानमलखिलारमनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मारूप है, जगतके हितके च्यि मायाको 
- आश्रय करके ये देहवानूकी तरह दीखते हँ । यही श्रीभगवान्‌ अवततार 
- कायक स्यि दिव्यजन्म तथा दिच्यद्चरीर धारणक्ा रहस्य ह । श्रीभगवानका 
पसा श्षरीर धारण प्रायः दो अगरते होता दै--एक अचानक किसी 
-रूपम प्रकट होना जेसा कि चसिद्टावतारका श्चरीर । दुसरा-करमोत्रत 
किसी शरीरके द्वारा भगवतूकखाका आंरिक् या पूणविकाल् । जैसा किं 
महाभारतके चनपवेके १२ अध्याये श्रीकृष्णचन्द्रने कदा है-- 
नरस्त्वमसि दुधंषं हरि्नारायसो ह्यहम्‌ । 
कलते ज्षोकमिमं प्राप्तौ नरनारायशाद्ृषी ॥ 
दे वीर अज्जुन ! तुम पूव जन्मे नर ये ओर मै नारायण था, अव 
इस जन्ममे श्रीकृष्णरूपं मेरा जन्म ओर अजनरूपरमे तुम्हारा जन्म इभ 
है 1 येते अनेक प्रमाण भागवतादिदाखोमे भी मिरुते है ॥ ५-६ ॥ 
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भी यह दिञ्य जन्म कथ श्र किस लिये होता 
शैसोबतारहेहे- 

यदा यदा हि धमस ग्लानिर्भवति भारत ¡ । 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥७॥ 

पर्णाय साभूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 

अन्वय--हे भारत ! ( हे अद्ुन [ ) यद्‌ यदाहि (जब 
जबहीं ) धमंस्य ग्लानिः ( ध्मको हानि ) अधमस्य अभ्यु. 
स्थानं ( पापको प्रष्लता }) भवति ( होती है ) तदा ( तव ) 
अहं (में) अत्मानं ( ्रवनेको ) खजामि ( मायके द्वारा 
अवतार रूयसे भकट करता हू )1 सधूनां ( धार्मिक पुरुषांको ) 
परिघ्राणाय ( रक्ाके लिये ) इष्कतां ( पापीजनोङ ) विनाशाय 
( नाशक लिये ) धर्मखंस्थाप्नार्थीय च (तथा युगानुसार 
धमकी पतिष्टाके छिये ) युगे युगे (भ्रति युगम ) सम्भवामि 
(अकर्‌ होतार )। 

सरलाथ- दे श्न [ जय जव धमकी हानि तथां रध. 
मंकी प्रयलता होती हे तमी अचताररूपसे मायाद्वारा श्रपने. 
को प्रकट कर्ताहं खधर्मानुगामी सत्पुरुपोकी रक्ता, पापियो- 
का नाश तथा युगानुसार धर्मस्थापन) लिये युग युगमे श्स 
तरह मेरा जन्म होता है | 

चन्दरिका--दन रोको श्रीभगवान्‌ कय अवतार रेते हे ओर 
क्थारते हसो हो वताया गया है । श्रीभगवान्‌ जव सवेन्यापी हलो 
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कीसे कही उनका आना जाना सम्भव नहीं है,. केवर सास्विक मायाकै 

आश्रयते जपनी दिव्यक्रलाको आंशिक या पू्ैरूपते किखी केन द्वार 
घट कर देना हो "अवतार" है । उनकी शक्ति सरवैव्यापिनी होनेसे सभी 
जीवेम थोदी वहत उनकी करा विद्यमान रहती है 1 तदचुसार मथमः 
जीवथोनि उद्धिजमे उनकी एक करा, द्विती जीवयोनि स्वेदज उनकी 
ढो कडा, वृत्तीय जीवयोनि अण्डजर्मे उनकी तीन करा, चतुथं जीवयोनि 

जरायुज पडो उनकी चार कला ओर म्यो उनकी पचसे आठ 

तकं कला भ्रकट होती है । साधारण मजुष्यमे पांच का ओर विभूति. 

यमि जाट कला तकका विका देखा जाता है । किन्नु यदि किसी समय 

कोई प्रवर अघुर या राक्षसं उत्पन्न होकर पापे प्रतापे उसं समयके 

युगम जितना धरम रहना चाहिये उस्म हानि कर देवे जौर वह दानि 

आड करा तककी विभूति्यो द्वारा दूरनदो सके तो भङृतिके नियमा- 

नुसार श्रीभगवानूक्की आठ्से भधिक कला जिस किसी केन्द्र द्वारा दिव्य- 

रूपते भरकर होती है उसे ही भवतार' कडा जाता है । नौसे पन्द्रह कला 

तक अदावतार कहते हँ, भौर पोड्श॒ करावतार पू्णावतार कराते 

द! यथा भागवतर्म- 


"पते चांशकलाः पुसः रष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ 


मरस्य, छर्म, वराहादि यौर सव अंशावतारं है, केवर श्रीकृष्ण पूरण 
कटाक अचतार होनेसे साक्षाद्‌ श्रीमगवान्‌ है । अवतारं करिुगको 
सत्ययुग वनानेके लिये या द्वापरको तरेता वनानेके ' लिये नहीं अतिदै, 


क्योकि रेस करना प्रकृति तथा परमात्माके नियसके विरुद है । वे 
ॐव कटियुगमे या द्वापरयुगमे जितना धमं रहना चाहिये उसमे किसी 
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पापीके अत्थाचार द्वारा न्यूनता जआजाने पर उस न्यूनताको टूर करके 
युगानुसार श्वम संस्थापनः के लिये आति ह" क्योकि स्ुरुय धर्मक 
रक्षक हँ जौर पापीजन धम उच्छेदक हें इस कारण श्रीभगवानूको धर्म 
संस्थापन कर्य॑मे सजनोका च्राण त्तथा दुजनोका नाण करना होता है । 
यही कायं जगतूकल्याणके य्य श्रीभगवान्‌ युग युयमे अवतार रेकरं 
करते हं ॥ ७-८॥ । 
श्रीभगवान्‌ॐ दिव्य जन्म क्मंका रहस्य कहकर श्रव उस 

रहस्यज्ञोनको फल वता रहै है-- 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेतत तत्वतः | 

त्यक्तवा देहं पुनन॑न्म नैति मामेति सोऽयुन ! ॥€॥ 

अन्वय--हे शज्ञ॑न! (दे श्रंन ! ) यः (जो) मे पं 
दिष्यं जन्म कमं च (मेरे इस भकार श्रलोकिक जन्म तथा 
कमक विपयको ) तत्वतः ( तस्व भावसे ) वेत्ति (जानता है ) 
सः ( चह ) देहं व्यक्त्ग (शरीर त्यागे श्ननन्तर ) पुनः जन्म 
न एति ( फिर जन्मको नहीं पातादहै) मां एति ( जिन्त सुभे 
ही पाता है) | 

सरलाथ--हे शन ! मरे इय अलौकिक जन्म कर्मके 
तत््वको जान लेता है, देदुत्यागमे पश्चात्‌ पुनर्जन्म न पाकर बह 
खे ही धातत कर लेता है । 

चन्दरिका-मरमात्मा भसि प्रारमै दारीरका बन्धन नं 
लेकर भी शरीरधारण करते ह स्मर कर्तव्य न रहने पर भी केवर 


जगच्कल्याणके दिये निष्कामरूपसे कारय कर सकने द दन अलौकिक 
4. 
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विपयोका रहस्य इदहयङ्गम करनेसे योगी भी उन्हीं भवोमे भावित दोजाता 
दै, लिखते उन्हे भी न दारीरक्ला बन्धन स्पशं कर सकता है ओर न कर्म॑ 
चन्धन ही स्पश्षं कर सकता है ! ओर इस तच्वक्तानका फल स्पष्ट ही दै 
अर्थात्‌ रेखे योगीको पुनः संसारमे आना नहीं पडता है । वे ब्रह्यके तच्व- 
कौ जानकर व्रहामे दीं खीन हदो जतेदहे॥ ९॥ 
यह नथी वात नही है क्योकि पहिले भी एते बहुत युक्तः 

हो चुके है यथा- 

वीतशगमयक्रोधा सन्पया मायुपाभिताः। 

वहवो ज्ञनतथसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 

अन्वय--वीतरागमयक्रोधाः ( श्रालक्ति, भय तथा 
क्रोधे शल्य ) मन्मयाः ( मुभे ही एकान्तरत ) मां उपा- 
भिताः ( मेरी शर्ण ल्ि हपट ) बहवः ( अनेक योगी ) ज्ञान- 
तपसा पूताः ( क्लान रूपी तपके दारा पवित्र होकर ) मद्भावं 
श्रागताः ( मेरे भांवक्तो प्राप्त अर्थात्‌ सुक्त हो गये है ) | . 

सरलाथं--श्रासक्ति, भय तथा कोधसे दुरे इ, मत्पयः 
यण शरोर मेरी शरणको पाठ नेक योगी ज्ञानरूपी वपक्षे 
दवाय पविच्र होकर मेरे ही स्वरूपमे लवलीन हयो गवे है अर्थात्‌ 
मुध्किलाभ कर चुके हँ । । 

चद््िका--अआसक्ति, भय ओर कोध चन्धनके कारण होते 
इसके धिपयमे द्वितीयाध्याये पिरे दी कहा गया है । इनते दयुटकारा 
पाकर परमाव्माकी श्रारण रेने पर नका पथ वहत ही सरल हौ जाताः 
ट! जान हही परम तपस्या तथा अन्तिम तपस्या है क्थोकरि जिस प्रकार 
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अभिमे तपनेषर सोना विद्ध हो जाता है, उस्मी प्रकार तान ही समस्त 
भविद्याकी सखिनताको दूर करके साधकको परम पवित्र बना देता है । 
इस भकार परम पवित्र ज्ञान करारा अविद्या मने सक्त होक 


भाच द्‌, यही श्रीभगवानूफे उपदेशका तात्प है ॥ 5० ॥ 

ज्ञानि्योकी वातत दीक्याहै, श्रीभगवान्‌ सभीकी शरण है यथा- 
ये यथा मां भप्त तास्तथव भजाम्बहषू | 
मम वत्मानुष्तनते मनुष्याः पाथं । सर्वेश; ॥ ११ ॥ 


सरलाथ--जो मनु निस ग्रसे मेरो सर ते ह 
मे उसी थकारे उन्हे साधनाका पल देवाह हे ज 


चन्द्रिका वेदान्तदर्गनकच दैशवरके विपये एक सूत ह ।“फर्मत 


उपपत्तेः" अर्थात्‌ ईश्वर सभौ चकार कमि फलदुाता हं। ध्म अथै 
काम, मोक्ष इन चार वर्गिसे जिसको लक्षय करक मचप्य परमात्मा 


उपासना करता हे, परमातमा उसौके भलरूप साधनाका फल 9 ्। 
दस प्रकारसे आत्त, जिन्नासु, अर्थार्थी, ज्ञानी सभी अ 
तथा सद्रस्पके अनुसार परमात्मक हराद्टी सकर कट पास देते डे, 


1 
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इतना तक कि अन्य देवताओंमे तथा विभूति्थोमे आसक्त साधक मी 
श्रकारान्तरसे उन्दीकी आराधना करते ह ओर उन्दीके साधनमार्गेके 
अनुचत्ती होते ह क्योकि ये सब देवता तथा दैवविभूतियां उन्दी शक्ति 
मात्र हे । इसी विल्लानको ध्ेऽप्यन्यदेवता भक्ताः इत्यादि इलोकके द्वारा 


~ ~ = ~ = ~ ~^ ^५ज ५ ५५ 


आगे भी प्रतिपादित क्रिया है ॥ ११॥ 
श्रीभगवानके सवक्री शरण होनेपर भी श्त्यदेवताकी उपा. 
खना लोग कर्यो करते हँ उलका कारण बता रहे रै - 
कांच्तन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्तिप' हि मानुषे लोके सिद्धिभंवति कर्मजा ॥१२॥ 
अन्वय--क्मंणं सिद्धि कान्तः (सकाम कर्मोमे सिद्धि 
लाभकी श्राकाक्ता करके ) इद ( संसास्मे ) देवताः यजन्ते - 
( इन्द्रादि देवताश्चोकी मजना लोग करते है) हि ( क्यौकि) 
मादुपे लोके ( मनुष्य लोकमं ) कमजा सिद्धिः ({ सकाम कमं. 
काफल ) क्तिधं मवति ( शीघ्र होता रै )। 
सरलाथं--लोग सकाम कमो सिद्धिलामको ्राकात्ता 
करके इन्द्रादि देवताश पूजा करते है, कयौकर देसी पूजके 
द्वाया कम॑मय मदुप्यलोकमे फलखिद्धि शीघ्र हो जाती है | 
चन्द्रिका---परमास्मा भरकृततिराव्यके बाहर जर देवतागण उसी. 
के अन्तर्गत भिन्न भिन्न विभागके सञ्चारे ह 1 इस कारण जो साधक 
ज्ञान तथा वैराग्य द्वारा प्र्ृतिराज्यसे वाहर होना चाहे रसे निष्काम 
मोक्षेच्छु साधके लिये ही परमात्माकी उपासना प्रस्है। अतः 
सकाम साचनार्नङ़ साथ परमात्माका साक्षात्‌ सम्बन्ध नदीं है । सकाम 
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इद्धिसे दंश्वरकी उपासना करनेपरं फल तो मिलते है, किन्तु साक्षात्‌ 
रूपसे नहीं मिरते हे । देवताभोके साय ही सकाम कर्मा साक्षात्‌ 
सम्बन्ध ह, क्योकि वे भकृतिके भिन्न सित विभागके अधीश्वर हे। अतः 
जो देवता जिस विभागक अधीश्वर है उसके सम्बन्धके सकाम कफल वे 
उपासकको बहुत ही शीघ दे सकते हे यथा धनकी अधीश्वर रक्ष्मी उपा. 
सनाके द्वारा तुष्ट होकर शौर धन दे सक्ती है, विध्याकी अधीश्वरी सर- 
स्वती उपासनाफे फलरूपसे भक्तो विद्या शीघ्र ठे सकती है, इत्यादि । 


[ „१ होने कष क क [न नु 1 

भर ही होनेसे वे सक्षात्‌ रूपसे मोक्षको दे नहा सक्ते, केवल पर- 
स्परारूपसे सहायता मान्न कर सक्ते हे! यही कारण है फि सकाम 
साधके सकाम उद्धिसे इन देवताभोंङी हयै उपासना करते हे जओौर 


ये सभी कमं वरुधमं$ अन्तगेत ह इसलिये पसङ्गोपात्त 
वण धमे विक्षान कहते हप उरक साथ भ्रपना सम्बन्ध बता 


चातव्येर्यं मया सृषं एणकमविभागशः । 


तस्य कत्तारमपि मां दष्यकत्तरिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
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अन्वय-गुखकमंविमागशः ( गुण श्चोर कमेके विभागक 
्युसार ) मया चातु्वंरर्यं खष्ट ( मेने चार चणंकी खष्टिकी 
हे ) तस्य कर्तारं अरपिमां (चार वंके खृष्टिकत्तां होनेपर 
मी भुम ) श्रकत्तारं अव्ययं ( अ्रकन्तां तथा शपते निलित्त 
स्वरूपसे च्युत न दोनेवाले ) विद्धि ( जानो ) । 


परलाथ--खसव रजः तमये दीन गुण श्रीर उसके अनु- 
रूप कर्मविमागके श्चुखार मैने चार बरकी खृष्टिकीषह। 
किन्तु रेखे खषशिकन्तां होने पर भी सुमे श्रकत्तां तथा श्व्यय 
जानना चखाददिये । 


चन्धिका--दइस दोकके प्रथम चरणमें वणं धरमेका रहस्य बताया 
गया है} क्योकि चार व्णंके अनुसार ही उपर कथितं सकाम निष्काम 
यागयक्ञादि लोग करते हे । वर्णधर्म॑के त्व बवणंनमे ररोकोक्तं "सृष्ट 
पद विदरोष विचार करने योग्य हईै। भमया सृष्टः, अथीत्‌ मैने बनाया 
इससे ग्रही वात्पयं निकलता है कि पूर्रंजन्मङृत गुणकमनुसार ही बाह्य. 
णादि जात्ति वनती है । श्रीभगवान्‌ पतञ्रखिने भी योगदश्ञनमें कहा है- 
“सति मूढे तदृविपाकरो जाव्याचुर्भो गः" अर्थात्‌ पूकमेके अनुसार दी बाह्य- 
णादि जाति, आयु तथा भोग प्राक्त दोतेदं1 सख, रज, तम प्रङृतिके 
ये तीन युण दहं] इनमेसे सत्वरयुणप्रभ्रान प्राक्तन कर्मवाडे चाम्हणवर्णेमे 
टस्पन्न होते ह भौर उनमे शम दमादि सत्वगुणके ही कमं स्वाभाविक- 
स्पे प्रकट होते ्द। रजः सच्वप्रधान प्राक्तन कर्म॑वाटे क्षचरियवर्ण॑में 
उष्पन्न शोते ह मौर उनमें युद्ध राञ्यश्ासनादि क्षत्रियके ही कमं स्वामा- 
पिकद्प्रसे च्य्रक्ट द्यो जाते दहं} रजस्तमप्रधान प्राक्तनकमेवषटे कैद 
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चर्ण उन्न होते हँ ओर उनमे कृपिवाणिञ्याटि वैदयजात्तिके हयी कमं 
स्वाभाविकरूपसे प्रकट दो जाते है । इसी प्रकार तमोगुणघ्रधान प्राक्त 
नकर्मवाञे शुद्रवर्णमे उत्पन्न होते हे ओर उनमें सेवादि यू्जातिके कम॑ 
स्वभावतः प्रकट हो जते हँ । यदी युणकर्मादसार चार चर्णोकी व्यच. 
स्थाका रहस्य है । अतः जन्म कम दोनौके साथ वर्णधर्म॑का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है ण्डी सिद्ध हुभा । महाभाष्ये भी ङ्व है-- 


तपः श्रुतश्च योनिश्चाप्येतदू ब्राह्मण कारणम्‌ । 
तपः श्रुताभ्यां यो दीनो जातिब्राह्यर्‌ पव खः ॥ 
` तप अथात्‌ कम, श्रुत अर्थात्‌ कान ओरं योनि अर्थात्‌ जन्म ये तीन 
बा्टुमणके रक्षण हे । जिसमे कम तथा जान नहीं है, चह केवल जन्म- 
मान्नसे चाहूमण है अधात्‌ अधृर। ब्राहमण है 1 येखा ही मनुसंदितामे भी 
सिखा है 
यथा काटमयो ₹हस्ती यथा चमेमयो शगः 
यश्च विभ्रोऽनधीयानसख्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ 
जिस भकार क्का हाथी जोर चमदेका म नाममात्रका कहरात्ता 
है, पेखा ही ऋानकमंहीन चाह्यण, जातित्राह्यण मत्रही है! मनुष्य 
कम करे स्वतन्त्र होनेमे प्क वणका मनुप्य दूसरे वर्णका कर्म कर 
सकता है, किन्तु युके साय पूतं जन्मका सम्बन्ध रहनस वह्‌ एकाणक 
नही यदर्ता ओर इसरिपे जाति साधारणतः नष्ट बद्र सकती 1 केवट 
महिं चिश्वमिन्र जादिकी तरद अस्नाधारण तपस्यादि इरा युणका भी 
परिवत्तंन ्टोकर जाति यदरु सकती ह, किन्तु यष सय असाधारण 
कोटिकी चर्तु होनेके कारण साधारण सामामिक जीयनमे दइसका प्रयोग 


॥ 1 


१य्छ गोताथं चन्द्रिका । 


कक्कर वइ) ॥ मि 





या भाद स्थापन नहीं हो सकता है । श्ररोकके दूसरे चरणमे परः 
मार्माङ्धी वर्णात्रमादि व्यावहारिक कोटिके साथ निर्छिंप्तता सिद्ध की गदं 
ह । यद्यपि परमातमाकी सत्ताके विना निगुण्मयी प्रकृति इछ भी नहीं 
कर सकती है, इसख्यि प्राङृतिक त्रियुणानुसार चार व्णंके विभागमे 
परमात्मा कर्ता कहे जा सक्ते है. किन्तु वे त्रियुण्से सदा निर्वि रहनेके 
कारण वर्णभ्यवस्थाके कर्ता होनेपर भी अकर्ता ही दहै, ओर जीवास्माः 
रूपमे सभी वर्णैकी सत्तमे विविधलीटा करने पर भी अपने स्वरूपसे 
कभी डिगते नीं *अव्ययं' ही बने रहते है! यही कारणदटै कि 
जव न्तानी महात्मा परमात्माका सक्ष्तार करके ब्रह्मरूप बन 
जते है "तो उनको वर्णाश्रमादि किसी बातका विधिनिषेध नही 
रदत! ये ब्रह्मरूप होकर चन्रिगुणसे परे तथा विधिनिपेधसे परे हौ 
जाते ह ॥ १३१ 
व श्रपना निलिप्तसखरूप बताते इष कर्तव्यनिर्दश कर 

रहे ै- 

न मां कपांणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं स बध्यते ॥१४॥ 

एवं ज्ञात्वा तं कमं पूवेरपि युघुज्ञभिः। 

कुरु कर्मैव तस्मा पूर्वः पूवेतरं कृतम्‌ ।(१५॥ 

अन्वय--कर्माणि मां न लिम्पन्ति ( कमंसमूह सुभे 
नही लिप्त स्ते ) कर्मफले मे स्पृहा न ( कमेफलमे मेरी श्च्ला 
नहीं रइतो है ) इति यः मां अभिजानाति (पेलाजो धु 
आगता है) स क्मेभिः न वध्यते (वह करमोकि दारा यदध 





>, 
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न्दी होता है )। पचं कात्वा ( पेता जानकर ) पूवैः मुमुलभिः 
श्रपि कर्मं इतं ( प्राचीन समयके सुमुलश्चोनि भी कमं किया 
हे ), तस्मात्‌ त्वं ( इसलिये तुम ) पूर्वै; (पराचीन जनके दास) 
पूर्वतरः रतं ( प्राचीन समयमे कयि इप) कमं पव कुरु 
क्मेको ही करो )। 


© [श 
सरलाथं--मे, कमोमं लिन नदीं होता हं शरोर न क्म॑फल- 
मेहीमेरीश्च्छाहे, पेल जो सुमे जानतादहै, वह कर्मवन्धनर्- 
बद्ध नहीं होता है! पाच्ीन जनकादि भुमुद्चश्रौने आत्मके 
पसे ही निर्टिंत्त खरूपको जानकर कमे किया था, श्रतः तुम 
भो इसी प्राचीन मर्यांदाका श्रन्चुसर्ण करते हुए कम करो। 


५ 


चन्दरिका--परमात्माी निरिक्तता तथा निस्पहताको जलन केने 
पर अपने आत्मके विपथे भी योगीको केसा हयी ज्षान हो जता है, 
क्थोकि वे दोनो सत्ता अभिन्न है । इस प्रकारके योगीक्रो कर्मवरन्धन नही 
हो सकता है । अर्जने प्रति श्रीभगवानका यही उपदेश है कि प्राचीन 
जनकादि क्म॑योगियोके इसी आदशंका अनुसरण करके उन्हें भी निष्काम 
कर्मयोगं प्रष्ृत्त रहना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 

छव कर्माभावके साथ तुलना करके इसी कमयोग विक्षा- 

नको श्चौर भी स्पष्ट कर रटे दै- 

किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यज् मोहिताः । 

तत्ते कमं प्रव्यामि यज्जाता मोच्यसेऽधभाद्‌ ॥१६॥ 

कर्मणोद्यपि बोद्धन्यं बोद्धन्यश्च विकमंणः | 

अङमंणर्च बोद्धव्यं गहना कमंणोगतिः ॥ १७ 





१८६ गीता्थंचन्द्िका 1 


कर्मणयकर्मं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 

स बुद्धिमान्‌ मतुष्येषु स युक्तः कृर्स्नकमंकृत्‌ ॥१८॥ 

अन्वय--कि क्म कि श्चकमं (कमं क्यार श्रोर कर्मा- 
भाव क्या) इति अन्न ( इस विषयमे ) कवयः शपि ( विद्धान्‌ 
गण भी >) मोहिताः ( अममे पड़ जते दह) ते ( तुम्हे ) ततकमं 
( बह कमं ) पव्रद्यामि ( कर्णा ) यदू नात्वा (जिसका खरूप 
जाम कर ) अञ्युभात्‌ ( श्श्युम संसारवन्धनसे ) मोदसे ( तुम 
सुक्तिलाम करोगे ) । क्म॑णः रपि ( यथार्थं कमंके विषयमे 
मी ) चोद्धव्यं ( जानना चाहिये ) विकर्मणः च बोद्धव्यं ( नि. 
षिद्ध कमक विपये भी जान लेना चाहिये ) अकर्मणः च 
बोद्धव्यम्‌ ( कर्माभावके विषयमे मी जानना उचित है ) कमंशः 
गिः गहना ( क्यौकरि कमं क्रा तत्व जानना बङा करिन दहै) । 
यः कमंसि श्रकमे पश्येत्‌ ( फलाकांतारदित दोनेके कारण 
निष्काम कर्मन जो श्रक्मं देलता है)यः श्कर्मसि च कमं 
( श्रौर जो चलात्‌ कमे-त्यागमे कमं देखता है ) मनुष्येषु ( मु 
श्योमे ) सः बुद्धिमान्‌ (वही बुद्धिमान्‌ है) सलः युक्तः ( बही, युक्त 
पुरुष हे ) एत्स्नकमेकृत्‌ ( सभी कुच करनेवाला है ) 1 

सरलाथ--क्मं छिस को कहते इ नोर कर्मा श्रमाच भी 
-किसक्रा नाम है, इस विपयमं विद्धान्‌ जन भी भरमम पड़ जाते 
है, इसलिये तम्ं मे शू्मका यथार्थं तत्व कहुगा जिसे जान कर 
तुम श्रश्चुभरूपो कमं बन्धनसे मुक्त दो सकोगे। विहित कर्म, 
-निविद्धकमं तथा कर्माभावं इन तीर्नाक्रा द्यौ तत्व जानने योम्य 


चतुर्थाध्याय । १८७ 
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हे, क्योकि कर्मका. तरव बड़ा ही गहन है । निष्कामरूपसे वि. 
दहित कर्मके करनेमे जो श्कमं समता है शौर जबरदस्ती 
विदित कर्मक व्यागमे जो कर्मं समभता है, वही मदप्वोमें 
बुद्धिमान्‌, योगो तथा सच कुङ्‌ करने बाला है | 





चन्द्िका---दन च्लोकोमि "कर्म" "अकर्म जर “चिकम इन 
तीनोंका तत्त्व "फर" विचारसे बहुत ही उत्तम रीतिसे बताया गया है । 
-फटाकाक्षारहित होकर विहित करमका अनुष्टान ही "कमः है । फलाकाक्षा 
नं रहनेके कारण पेसे कमे द्वारा कोद 'अपूं' चचवन्धनः या श्रतिक्रिया' 
उस्पन्न नही होती है, इसलिये इसे “अकर्म अर्थात्‌ कमे न करनेके तुल्य 
ही बताया गयः है। यद्ध "कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌" अर्थात्‌ कर्मे जो 
~ कर्माभाठ उेखवा है इस "रोकांशका तासं है । दृ सरे पक्षमे-प्रकृतिका 
चेग भी है, धति कर्म करनेमे प्रेरित भीं करती हे, तथापि जवरदस्ती 
किंसीने कम॑व्याग कर द्विया इस "अक्रम! को ` कमे कहा गया है | क्योकि 
जबरदस्ती कर्मत्यागे प्रङृति पर धका अवदथ खगेगा । जिसकी प्रति- 
"न्या जच्छी नही द्योगी जर रस पक्ारसे विदित कर्मके व्याये प्रत्य 
चाय भी उत्पन्न होया! जतः पेसा (जक्मः मी कर्मः ही समक्न 
योग्यै! यष्टी "जकमेणि च क्म यः इस दंलोकाश्चका तार्प्यं हे । 
विकर्म" का अधं विपरीत कमं जर्थात्‌ अचिहित भौर धाखनिविद्ध कम॑ 
हे। इस प्रकारसे जो कम~-अकमं-विफर्मके तच्वको जानता है चह 
"वुद्धिमान्‌! है. वष्ठी योगी" है जर वही 'छन्स्नकर्मकृच्‌' अर्थात्‌ सत्र कुद 
करनेवाला हे । उसकी यह व्यरवसायासिमिका अद्धि कमते दियेचन 
रा उसे प्रमात्माकी भोर ले जाती ह इस कारण बही यधार्थ॑मे शुद्धि 


{ गीताथंचन्द्रिका। 


भान ह देसे निष्कामकर्मी परमास्मामं युक्त होकर ही कर्मं करते है, 
इस कारण वह श्युक्त' भी है । ओौर इसी निष्कामकर्ममं ही सब कमुकी 
पराकाष्ठा हे, क्योकि इसीसे मोक्ची प्राक है अतः वही “कूर्सनकर्मङृत्‌' । 
कहराने योग्य है । इस प्रकारसे श्रीभगवानूने गहन क्म॑तका रहस्य 
वता दिया जिसका चान होनेपर जीव कमवन्धनसे मुक्त हौ परमपदको 
श्रप्त कर सकता है ॥ १६-१८ ॥ 
श्रव कई श्लौकोके दारा इस -श्कर्मः रूपी क्मको स्तुति 
की जाती रहै- 
यस्य सवं समारम्भाः कामसङ्न्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकमाणं तमाहुः परिडितं बुधाः ॥१६॥ 
स्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतक्षो निराश्रयः । 
कमंणयभिप्रहृत्तोऽपि नैव किञथित्‌ करति सः ॥२०॥ 
निराशीयंतचित्तास्मा स्यक्तसनेपरिग्रहः ' 
शारीरं केवलं कमं इ वैन्नाप्नोति किन्विषम्‌ ॥२१॥१ 
यदच्छालाभसन्तु्ट दरदरातीतो विमर्प॒रः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कलापि न निबध्यते ॥२२॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
यक्षायाचरतः कम समग्र भविलीयते ॥२३॥ 


छन्वय--यस्य सच समारम्भाः ( जिसके सव कर्मके 
उद्योग ) कामसद्ुटपवजितः ( फलकी श्च्छासे रहित होते ई) 
बुधाः ( जानिगस्‌ ) क्ञानाग्निद्गधकर्मांणं तं परिडतं आहुः 
( कञानकी अग्नि द्वारा जिसका कमं जलकर श्रक्षमं हो सथा ह 


खतुथःध्याय | १८६३ 





पेसे पुरुषो परिडत कहते ह) । स. ( २---------~ )॥ स. ( पेसा पुरुष ) कर्म॑फला- 
सद्ग त्यकत्वा ( कर्म॑फलमें भ्रासुक्तिक्ो त्याग करक ) नित्यततः 
( कामनाश्न्य होनेके.कारण सदा श्रात्मानन्दमे मग्न ) निरा- 
श्रयः ( तथा वासना रूपी श्रा्रयसे रहित होकर ) कर्मशि 
अभिपततः अपि ( कर्म॑ लगे रहने पर भो ) किञ्चित्‌ प्वन 
` करोति ( कु भी नही करता दै अर्थान्‌ उसका कर्म अकर्म 
ही हो जातादहै), निराशीः ( श्राशीः रथात्‌ फलकी दच्छाको 
छोडनेवाला ) यतचित्तात्मा ( जिसका चित्त ओर शरीर संयत 
है ) त्यक्तसर्वपरिभ्रहः ( किसी भकार प्रहणमे जिलतका चिन्त 
नहीं हे अर्थात्‌ सर्वथा खक्तसङ्ग पुरुप ) केवल शारीर कर्म 
ङवन्‌ ( चित्तम किसी प्रकार ्रभिनिवेश या शासक्तिनरलल 
कर केवल शरीर या कमन्य द्वारा कमं करते हट ) 
किल्विषं न आप्नोति ( पापको शर्थात्‌ पाप एुरयके वन्धन. 
को नहीं पाता है) यदच्छालायसन्तुष्टः (अनायास धात वस्तु 
खरा सन्तुष्ट) उन््ातीतः ( खख डभ्ल श्रादि उन्ढसे मुक्त ) 
विमत्सरः (किसीसे वैरभाव न र्लनेबाला ( सिद्धौ असिद्धे 
च समः ( सफङता विफलतां एक नाव रलनेवाला पुरुप ) 
रत्वा रपि न निवध्यते ( कमः करता श्रा भी चन्धनकफो पातत 
नहीं होता है ) । गतसङ्कस्य, खक्तस्य, क्षानावस्थितचेतसलः, 
यतस्य श्राचरतः { ासक्ति रहित, रागहेषसे मुक्त, कर्माकर्म 
विवेकरूपी प्तानमें पतिष्ठित तथा यक्षफे लिये कर्म करनेवाले 
पुरुपका ) समघ्रं कमं ( सभो करम ) भविलीयते ( लय हो 
जाता है) । 
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सरलाथ-- जिसके सभी क्म फलाकांल्तारहित होते दै - 

शरीर क्षानकी श्रग्निसे जलकर जिसके कमं अकम हो गये 
णेसे पुरुषको ज्ञानिगण परिडत कहते है । कमंफलके प्रति 
श्रासक्तिशन्थ चासनानाशके कारण श्रारमामं ही सदा वृत्त, फल 
सिद्धिरूपी श्राश्चयको स्यागनेवाला एेला पुरुष कमं कर्ते रहने 
परर भी कुड नदीं करता । फल कूम नाहीन, खंयतमन,संयतश्चरीर, 
मुक्तसङ्ग पुरुप कर्मेन्द्रिय दवाय कमं करने पर मी पापपुरवके 
वन्धनको नही पाता है । अनायासप्राप्च वस्तुश्रौसे खन्तु, सुख 
दुःख श्रादि इन्द्धौसे भुक्त, फिसीङे प्रति वैरभाव न रलनेवाला 
तथा सिद्ध श्रसिद्धिमे समान भाव रखनेवाल्ता पुरूषकमे कफे 
भ कर्मवन्धनमें वद्ध नहीं होतार) से श्राश्चक्ति रदित, 
रागद्धेपसुक्त, क्षानमे स्थित तथा यज्ञमावसे क्म करने वाले 
पुरूषके सभी कमं यक्नदेवता बह्यमे ही विललीन हो जाते है । 





चन्िका- पूरव छ्येकोमे यह्‌ रहस्य भरी भाति प्र्ट हो चुका 
ॐ ® ९ „ अ ट ॐ ९ लवं € ^ ह 
है कि निष्कामक्र्म दी कमं है, बखात्‌ कमेत्याग अकम नहीं है । अव इन 
कष न 89 क [> © ० 6 च. [> [4 
छछोकीमिं रेते निष्काम कमेयोगी कमेयोगके दवाय आध्यात्मिक उन्नति 
करते करते राग देष, पाप पुण्य आदिसे खुक्त होकर व्रहूमभावना दारा 
जपने समस्त कमा कैसे ब्रहुममें विलीन कर सक्ते सो ही बताया 
गया है । श्रम वखोकमें देसे पुरुपके कमको चानायि द्वारा दग्ध कहा 
गया है ! ज्ञान अर्थात्‌ चिवेकरी अनि कमेकीं वासनाको जखाकर निष्काम- 
कर्म॑को अक्रमं चना देती है, इसीको जानाग्निदग्ध कर्म कहा गया है । 
४ १ च ४५ हीं 
इसमे वासना दी जरती है, कमं नदी । पेते पुरुप "पण्डित" कहरति ष, 


अतुथाध्याय । २६१ 


क्योकि उनकी "पण्डा अर्थात्‌ वेदोञ्वरा बुद्धिके विकादाकरा यही सर्वोत्तम 
रक्षण ह । द्वितीय द्खोकमें रेमे पुरुषे चि कहा गया दहै किवे सदा- 
तृष तथा निराश्रयी दोते है । वासनाका दाहाकार ही चित्तको अशान्त 
करे आत्मतृिम अवृक्िको खा देता है, इसखियि जिनगी चासना द्र 
गड हे, उने निस्यतृसि रहनेमे क्या सन्देह दहै? जो रटाकांक्षाते काम 
नही करते, फरसिद्ध था फलफामना उनकी कर्मप्रवृत्तिमे आश्रयसूप भी 
नहीं दो सक्ती ! अततः वरे “निराश्रयः ही रते ट । पेसे पुरुप सव छ 

रते हृष भी वासनाघून्यताके कारण छ भी नदीं करते । वृतीय उलोकम 
देसे पुरूपको "यत्तचित्तात्मा' ओर ध्यक्तसर्वपरिग्रहः कष्टा गया है । उनका 
निन्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर आत्मा अर्थात्‌ शरीर दोनो ही संयत्त रदत 
हे। वासनाके येगसे ही चित्त तथा दरीरमे चान्चस्य जाता ह, 
इसलिये जहां वासना ही नहा है, वहां चित्त तथा शारीर स्वयंद्ी 
संधतदो जायगा इसमे सन्देह नदी) जिन वासनादी नही है, ये 
"परिय" क्या करेगे १ वेदेते दी रदेगे खगे छ भी नही । यही "यक्त. 
सवे परिपरह शाब्दक्ता तल्पगं दहै। पेते पुरुप कमन्द्िच द्वारा कमं करते 

८ 


पर भी पापया पाप पुण्यके भागी नद होतेह) स्योकि फटकामना 
न रहनेके कारण इनरे किये दुषु कर्मे दनपर कोड भी प्रतिकछिया नकं 
ह्यो सकती है! यष्टी करुवन्नावष्नोति किद्विषम्‌ः प्रका ताप्यं ड! 
चतुथं लोकम पेसे कर्मयोगीकी ओर भी उत्तमा स्थिति वता गहू ह | 
वाक्षना न रहनेके कारण चे जनायाकसप्राप्त चस्तुमे हौ सन्तुष्ट रदते है, 3 
रागट्रेयके क्षरादेसे सुक्त टो जते हं स्याकिं वासना ही रागदरेपकी जग्निको 
उत्पन्न करती है, रागद्धेषहीन पुरुषे साय किस्सका यैरभाव नही हयै 
सक्ता है, ये सभीके भित्र होते ई! रेमे सिद्धि जसिद्धिमे एक भाव- 
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युक्त पुरपक्छो कर्मा बन्धन नहीं लग सकता है । इनके सव कमं जते 
कहां ह" यही पञ्चम रलोकमे बताया गया है । इनके सव कमं श्यक्ञ 
ह । तृतीयाध्यायके धन्त प्रकरणे पदिरे ही कहा गया है कि भासमाकी 
ओर साक्षाच्‌ या परम्परारूपसे ङे जने चङे सभी कर्म श्यन्ञः कहाते 
हे! निष्काम कर्मयोगो कम अकर्मके विवेक रूपी च्ानमे अवस्थित 
होकर भपने समस्त कर्मको नथा उसके फएराफलको व्रहुममे अर्पण करते 
करते व्रहुममावमे ही भावित दोजाते है । उस समय उनका अर्पण, 
अर्पणकर्ताके साथ व्रहुममें ही विरीन हो जाता है ओर उनका यत्तरूपी 
कर्मं भी चहममें ही विीन हो जात्ता है । यदी पञ्चम इरोकका तास्पर्य 
ठै ओर निष्काम कर्मयोगीकी अस्युत्तमा अरौकिक स्थिति है ॥ १९-२३॥ 
हस स्थिति क्या श्पूर्वतादहैसोही वता रहेहै-- 

बरहमार्पसं व्रह्म दविर््ह्याग्नौ बरह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्यकर्मसमाधिना ।। २४॥ 

अन्वय--श्रपंणं ब्रह्म (इख महान यक्ञमं अपस अर्थात्‌ 
-हचनकी सभी क्रिया ब्रह्मरूप. दै) दविः बह्म (हवनक्रा द्र्य भी 
ब्रह्मरूप है) बह्याग्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ (इसमे रग्नि भी ब्रह्मरूप है 
जिसमे ब्रह्मरूपी दो तके द्वास हवन द्योता दै) ब्रह्मकर्म समाधिना 
-तेन (इखभ्रकारसे ब्रह्मरूपी कमं मे समाधि ्र्थात्‌ चिन्तका लय 
जिसने कर लिया है उसके द्वारा) गन्तय्यं (पाने योग्य वस्तु) 
रह प्व (ब्रह्यदी दे)। 

सरलाथ-दस महान यक्षम पंस श्र्थाच्‌ खवनकी क्रिया 
-प्रह्मरूप हे, हवनका द्रव्य ब्रह्मरूप है, दवनकीे श्रगनि ब्रह्मरूप 

| 
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हे श्रोर दवनकरन्ता बह्मरुप है । इस धकार बह्मरूपी कर्मभे 
चित्तको खय करके कतत्तांको बरह्म ही पाक्त होता है । 


चन्दिका--निष्काम मगवद्पण उुद्धिसे कमयोरका अनुष्ठान 
करते करते अहन्ता ममताका जितना जितना नाञ्च होता जाता है, उतना 
दी देतभावके विख्यते सर्य वह्यका ही जनुभव होने लगता है, जिसका 
अन्तिम परिणाम दस शरोकक ढारा व्यक्तं हभ है| बह्यभावमे भा- 
धित कर्मयोगीकी षटि सभी व्रह्महो नाताहै। उनके लिये हवन. 
किया भी वहम है, हवनद्व्य भी गहय है, हवनकी अग्नि भी ब्ठ है, 
हवनकत्ता भी ब्रहम है ओौर हवनकमं भी बह्म है । अतः जव सभी बद्य- 
मय हे तो उन्हें क्स ब्रह्मरूपी भठान्‌ यन्का महाप्रसाद बह्मही मिख्ता 
ई, यही इस शटोकका तात्प है ॥ २४॥ | 
छव दस श्रन्तिम यक्ष साञुपङ्िक तथा सहायक न्या. 
न्य यक्षोका वर्णन करते है 


दैवमेवापरे यक्गं योगिनः पय्युपासते । 
ज्ाप्रविपरे यज्ञं यत्तनैगोपजुति ॥ २५ ॥ 
ओादीनीन्धियाएयन्ये संयमाशरिषु जुति । 
शब्दादीन्‌ विपयानन्य इन्दरियाभिषु जुद्रति ॥ २६ ॥ 
सवांणीन्धियकर्मासि माणकमांशि चापरे । 
अत्मप्रयमयोगाप्रौ जति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे , 
साध्यायन्नानयज्ञा्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
१३ 
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अन्वय--श्रपरे योगिनः ( ्रन्यान्य कभ्योगिगण ) दैवं 
प यद्धं ( इन्द्रादि देवनाश्चोके उ दुदेश्यसे दैवयक्ञको ) पय्यु- 
पासते ( शरद्धाके साथ करते हैँ) श्रपरे ( दुसरे क्ञानयोभि- 
गण ) बरह्माग्नो ( ब्रह्मरूपी अग्निम ) यक्षेन पव ( यक्षके द्वार 
ही ) यज्ञं उपञ्चहति ( यक्ञका हवन कर देते द अर्थात्‌ लान ` 
यक्षम कर्मयक्ञकी श्राहुति या लय कर देते दै ) । श्रन्ये ( श्रन्य 
योगियण ›) संयमाग्निषु ( इन्द्रिय संयमरूपी श्रगिनिमें ) श्रोत्रा 
दीनि इन्द्रिाशि ज॒हि ( कान धांख शादि शन्दियोकी 
श्राति देवे हँ अर्थात्‌ इन्द्रिवौक्षो विषयोसे रोककर संयमका 
भ्या करते है ) अन्ये { श्रन्य योगिगण ) शब्दादीन्‌ विष- 
यार्‌ ( शब्दस्पशरूप श्चादि विषयौको) इन्दियाम्निषु 
( इन्द्रियरूपी श्रग्निमे ) जहति ( हवन कर देते है अर्थात्‌ 
इन्द्रियौको शब्दादि विषयोके दास दोनेसे रोक्ते है) 
श्रपरे ( ध्याननिष्ट दूसरे योरिगण ) ज्ञानदीपिते ( ज्ञानके द्वारः 
ति उज्ज्वल ) शआ्रासक्वंयमयोगाग्नो ( रासा संयमरूपी 
योगाग्निमै ) सर्वासि इन्द्ियकममांसि भराणक्मांशि च ( समस्त 
कर्मेन्द्रिय तथा कनेन्दरियोके कमकरो श्रौर उनके सथ्थालकः 
सूम भाणणक्तिके क्माको ) जहति ( हवन कश देते ई )1 
संशितव्रताः यतयः ( कठिन वतधारी यत्िगण्‌ इस प्रकारसे ) 
द्रव्ययन्ाः ( अन्नादि द्रव्यद्वारां यक्चकररनेवाले ) तपोयजाः 
( चपस्यारूपी य्ञ करनेवाले ) तथा श्रपरे (शरोर मी दखरे ) 
योगयज्ञाः ( योगरूपी यत्न करनेवाले ) खाध्यायक्षानयक्षाः च 
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( वथा वेदपाठरूपी यज्ञ करनेवाले श्र कोई कोर वेदार्थ. ` 
शानरूपी यक्ष करनेवाले होते है ) । 

सरलाथं-- को$ कोई योगी श्रद्धाक्ष साथ दैवयश्चकां 
अल्ठान करते दै, दूसरे कोई बह्मरूपी अग्निम यक्द्धारा यत्त. 
काही हवन श्र्थात्‌ लय कर देते हे । तपोयक्षवाले कुच 
योगी संयमरूपी अग्ने चच्कणं आदि इन्दिर्योकी श्राहुति 
करदेते हैं दूसरे कोई श्न्दियरूपी अरि शञ्द्‌ श्रीद विष. 
योकी श्राति कर देते है ओर तीसरे कोई योगयक्षवाल् कषान. 
कः तेजसे दौिमान्‌ श्रात्मस्तयमरूपी योगाभ्ने कर्मेन्द्रिय, 
क्षनेन्दिय तथा खचमप्रारके सभी कमौक्नी आहति दे देते है । 
ईस भकारसे द्न्ययक्ञ, तपोयज्ञ, योगयक्त, खाध्याययन्न तथा 
सानयनके अचुष्ठाता कटोरवतथधारी यतिगण होते है । 

चन्दरिका--दन रलोकोमे भिर भिन्न कारके गौण यच्तोज्ना 
वणेनक्िया गया] चे सव्र यदि निष्कामभावसे तथा शरार्पण 
बुद्धिसे स्यि जाय तो इनके दवारा ऊपर कथित चदुमाप॑ण' स्प ये 
यजसे वणित महान्‌ रक्षयक्ी सिद्धिमे सहायता अवश्यही हो सकती है । 
इनमे दव्ययज्ष, तपोयज्ञ, योगयन्ञ आदि अनेक प्रकारक यश वत्ताये गये 
ह। कोको अन्नदान भादि रूपसे दव्ययज्ञ कत्ते हे, कोई कोई 
दन्दादि देवताओं री प्रसन्नता अर्थ दैवथन्न करते हं भौर कोई कोई 
बह्मामिनें यजमात्रकी आहुति कर उपनयत समस्त कर्मजा खय 
कर देते टै। दसी भकार तपोयक्रूपसे चिषयोकी आहुति इन्धि 
ओर दन्दियोक आहुति संयमाग्निमे की मातत ६1 केवैष्ी योगयन 
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करनेवाठे कोई कोद सूङ्षम प्राण तथा इन्दिर्योके व्यापारे आत्मक्तंयम- 
रूपी योगा्िमे छ्य केर देते है । संयमे लक्षणके विषयमे महर्षि 
पतञ्जखिनि कहा है कि "त्रयमेकत्र संयमः" आत्मान धारणा, ध्यान ओर 
समाधि इन ' तीन योगन्िण्ओंको एक करनेका नाम संयम है । योगयज्ञ- 
परायण योगी रेखा ही करे कमंन्दरिय, च नेन्द्रि तथा प्राणकी समस्त 
क्रियाओंको हसी योगाग्निम हवन कर देते हँ! अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा 
णके चाञ्स्यद्मो नष्ट करके आत्मामे समाधिलाभ करते ह । यह अञ्न 
ज्तानके दात "दीपितः अर्थात्‌ अति उञ्ज्वर होनेके कारण समस्त इन्दिय- 
वृत्ति तथा प्राणङ़त्तियोको जखा देती है । यहां पर प्राणका अथं प्राणवायु 
नदीं है, किन्तु जिस सुषम भराणनरक्तिकी सहायतासे स्थुरू भ्राणादि पन्च- 
वायु तथा इन्द्रियां अपने अपने कर्मारो कर सकती ह उक्ती प्राणशाक्तिका 


नाम भरण हे ! इसी प्रकारते महान्‌ अन्तिम यक्तके सहायकरूपसे अनेक 
यदत दुभा करते हं ॥ २५-२८ ॥ 


दन यक्षोके नोर भो मेद तथा श्रनुष्टान फल वता रहे है-- 


श्रपाने जहति भाखं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुध्वा पाणायाप्परायणाः॥ 

मपरे नियताद्यराः भाणान्‌ प्राणेषु जुहति ॥ २६ ॥ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञच्तयितकल्मपाः | 


यत्रशिषटामृतश्चजा यान्ति बरह्म सनातनम्‌ ।' ३० ॥ 
नायं लाकोऽस्त्ययस्ञस्य इतोऽन्यः कुरुसत्तम ¡ ॥३१॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो्रुखे । 


॥ 
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कर्मजान्‌ विद्धि तान्‌ सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोच्य ॥३२॥ 
न्वय--श्रपने प्राणं जहति ८ श्रपानवायु्न प्राण 
वायुका हवन करते हं अर्थात्‌ योगयन्ञ करनेवाने कोई कोई 
पूरक प्राणायामका श्रभ्यासलत कस्ते है) तथा श्रपरे(पेसेद्धी 
श्रन्य योगी ) प्रासे श्रपानं ( ध्राणवायुमे श्रपानको श्राहुति देते 
है श्र्थात्‌ रेचक प्राणायामका श्रभ्यास करते है) प्राणापानयनोः 
रुद्ध्वा ( कोई कोई योगौ प्राण॒ श्रोर श्रपानके ऊपर नीचेक्री 
गतिको सोक कर ) प्राणायोमपरायणाः ( कुस्मक प्रौणायामक्ता 
श्यभ्यास करते हँ ), श्रपरे ( श्रन्य कोई योगी ) नियतादासाः 
( भितादार या श्राहारका संयम करके) प्ररोपु प्राणान्‌ जहति 
( पाणे प्राणौकी श्राहुति करते है अर्थात्‌ पञ्चध्रारोसे 
जिन जिनको वशीभूत कर लिया उन उनम दुसरे दुक्तरेकी 
छयाहति दे दैते ह ) 1 पेते सवं श्रपि यक्शविद्‌ः (ये समी यर्नोके 
जानने चाले ) यज्घत्तयितकदपपाः ( यक्त दासय निष्पाप दोकरः ) 
यक्चरिष्टामरतसुजः ( यश्तक ध्रसादरूप श्ग्ुतका सेवन कस्ते 
हपः ) सनातनं बरह्म यान्ति ( शाश्वत वह्यको धाप्त करते है) । 
हे कुरुसत्तम ! ( हे छर्जुन ! ) यक्षस्य ( यक्घहन पुरुपका ) 
यं ल्लोकः न श्रस्ति (श्हलोकषशी नर्टीहै ) कुतः न्यः 
(फिर परलोक कैसे ्टोगा)? प्तं बहुविधाः यथाः {ध्स 
प्रकार्से श्नेकः यह } ब्रह्मणः सुखे ( वेदके ढारा) चितनाः 
( विस्तीसं भर्थात्‌ विहितहषः द) तन्‌ सर्वान्‌ कम॑जान्‌ 
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विद्धि (उन सकी उत्पति कमले ह है पेसा जानो ) 
वं श्चात्वां ( प्येला जानकर ) विभोदयसे ( कर्म॑बन्धनसे चुट 
जाश्चोगे ) । 


सरलाथं--कोई कोश योगी पूरक प्राणायाम दास 
अपानम प्रासकी आहुति देते है, शौर कोद रेचक प्राणायाम 
दासा भाणमै श्रपानकी श्राति देते है! तीखरे कोड भाण 
पान दोनौकी गत्तिको रोक कर कुम्भक प्राणायाम करते है । 
श्रन्य कोई योगी श्राहारका संयम करे वशीभूत भ्रारामे 
चश्चल भारकी ऋति देते है । ये सभी यन्नरहस्यके क्षाता- 
गरा यक्षके दारा ही निष्पाप दक्र यक्ञके प्रज्तादरूप शअरखतकां 
सेवन कस्ते इषः शाश्वत ब्रह्मको लाभ करते दै। यक्लह्ीन 
पुरुषका इदलोक दो नदीं दै तो परलोक कैसे दोणा १ रेस 
हौ नेकविध यज्ञ वेदमुखमे चिरत इष है, दन सबकी 
उत्पत्ति कमन हे श्रोरये ही निष्काममाचसे चुटति होनेपरं 
हपवर्भक्षी खदहायतां कर सकते ह रेला जो जानता है वह 
कर्मयन्धनसे सुक्तिलाम करता है । 


वचन्धिका--खं द्ररोर्कामिं द्रव्ययक्त्‌, तपोयन्च तथा योगयक्तके 
विषयमे बहुत कुठ खटकर इन दोकंमिं प्रथमत्तः प्राणायामरूपी योग. 
यकलका वर्मन शिया यया हे जीर पदचात्‌ इन यन्ठाके निष्काम अनुष्टान- 
का भन्तिम फलः अताया गया हे 1 प्राणायामस, पूरक, रेच, कुम्भक 
ख हान भ्यास हेते ह, प्राणवायुको श्वास द्वारा भीतर टेकर अपानके 


६ 
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साथ मिलानिका नाम पूरक है, उसको बाहर निकाल देनेका नाम रेचक 
हे, निस समय अपानकी गति भराणकी ओर होती है ओर प्राण अपान 
दोनांकी गततिको रोककर शास चन्द रखनेका नाम ऊम्भकहै | ये ष्टी तीन 
यच्वरूपसे यहां पर वतये गये दँ । इसके अनन्तर सभी वायुर्जको निय- 
मितत करते इए पल्चप्राणोमेसे जो वक्षीभूत हो जाय उसमें चञ्चल अन्य 
वायुको ख्य॒ करनेकी भी विधि योगयन्मे दोतीहे। यदी श्राणान्‌ 
अणेपु जहतिः इस वाक्यके द्वारा वताया गया) हस योगके लिय 
(निय्रताहार' अर्थाव्‌ मितताहार दोनेकी विशेष आवश्यकता होती है जिसका 
रक्षण शाखमे यदी वताया गया है कि-- 
द्वौ भागौ पृरयेदैजंलेनेकं श्रपयेत्‌ । 
मारुतस्य प्रचारार्थं चतुथंमवशेषयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उद्रके दो भाग अन्नसे ओर एक भाग जरसे पूर्णं करके चतुथ 
आग वायुसचारके लिये खारी छोड देना इसीका नाम मिताहारं है । इस 
कारये योगथन्ञ दारा समस्त भ्राण वशीभूत ते हे भौर प्राणे वशीभूत 
होनेपर मन तथा मनोत्ति अनायास ्टी चश्ीभूत हो जाती है जिसे योगी 
द तवेगसे व्रह्मकी ओर अग्रसर टौ सकता हं जैसा कि परवर्ती दरक 
यतायां गया है । इन्दिर्योकी जाहुत्ति, विपर्योकी आहुति, भाोकी भा- 
इति इन समीके द्वारा पापनादा तया आध्यात्मिक उग्रति साधन होता 
हे, जिससे योगो अचिरकार्मे ही दाश्रत ्रह्मधामको प्राप्त कर स्षकता 
हे! उनको यक्तावश्ि्ट॒भ्रसादरूपसे यष्टी अमृत मिख्ता हे, क्यार 
इन सव तपोयक्ष, योगयन्न आदिम स्थर प्रसाद तो असम्भव है, यष 
सृष््म अमत प्रसाद्‌ इन यज्तासे प्रा होकर व्विर समरताके कारण ये सव 
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यत्न बन जाते है । अतः जो इन यर्तोसे दीन है उसके इन्दियादि वश्षी- 
भूत वथा हदय उदार न होनेके कारण इहरोकमे स्वार्थी तथा विषयोके 
दास बनकर वे दुःख पाति है जौर पररोकर्मे भी उनको दुर्गति ही होती 





+ +) 0 


क 


हे! ये खभी यत्त वेदम होते ह ओर इनके सकाम अनुष्ठान दारा इह- 
रोक तथा पररोकमें थोड़ा बहुत सुखत्यभ ओर निष्फाम अनुष्टान दारा 
छक्तिखाभमे सहायता मिख्ती है! इस रहस्यको जानकर जो निष्काम 
भावते इन यर्छोका अनुष्टान करता है वह॒ कम॑बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है ॥ २९-३२ ॥ 
श्रव इन सच यज्ञौमेसे कौन यज्ञ॒ सर्व्रेष्ठद्ै सोदहीवता 
रदे द- 
श्रयान्‌ द्रव्यपयाह्‌ यज्ञह्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप { | 
सवं" कमखिलं पार्थं ! ज्ञाने परिसमाप्यते ।।२३३॥ 
अन्वय--दे परन्तप ! (हे अद्धंन {) दव्यमयांट्‌ यक्ञात्‌ 
(अरन्नादि द्रव्यौसे जिखक्ा शचु्ठान हो पेसे यज्ञसे) क्ञानयक्लः 
श्रयान्‌ (स्तात्‌ सुक्तिपरद होनेके कारण ज्ञानयन्ञ श्रेष्ठतर है) । 
हे पार्थं ! (हे श्र्धैन !) स्वं (समस्त) श्रविलं (श्रवशेपदीन) कम॑ 
(कम) ज्ञाने परिसमाप्यते (्ानमे समाश्िको प्राप्त होजाता है) 1 
सरताथ--दे रजन ! दव्यरूपौ खाधनके द्वारो श्रजु्ठित 
यन्नसे क्ानयस्ञ भेष्ठतरः है, क्यौन्सि समस्त कर्म निरवशेषरूपसे 
एनद्दीमं जाकर लय शो जते है| 
चन्द्रका--पदिटे ही कहा गया है कि द्रव्यमय यन्नोको सका- 
नमायसे करने पर इदरोक तथा परटोकमे थोदा बहुत सुख तौ दता टै 
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किन्तु परिणाममे बन्धन ही इनके द्वार होत्ताहै। ओर निष्कामरूपसे 
इनका अयुष्ठान मोक्षम सहायक दहोनेपर भी साक्षात्रूप्ये सहायकन 
होकर परम्परारूपसे ही सहायक हो सकता है 1 अतः साक्षातरूपसे 
सोक्ष्रद्‌ जनयन्त ही सत्ये श्रेष्ट इजा! इसी इानमे सव्र क्म ल्य दहो 
जते हे । क्योकि क्तानी पुरुषका संसारम कोद कत्तभ्य नहीं रह जाता 
है जैसा कि शस्त्वारमरतिरेच स्पात्‌" इत्यादि एटोककी नन्दिका कदा 
गया है । वे केवल प्रारव्धक्रय अथवा विराटकेन्द्र्‌ द्वारा चादित होकर 
अनायास हयी कम करते रदते है, फिसी कत्तव्यके वन्धने वद्ध होकर 
नष्टीं । अतः नयक ही श्रेष्ठतम है यह प्रमाणित हुभा ॥ ३३ ॥ 
यह ज्ञान कैसे प्राप्त दोता हैसोदी वता रदे दहै- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभश्नेन सेवया । 

उपदेदयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥२४॥ 

ध्मन्वय--प्रसिपातेन (तच्वक्ञानी गुरुको प्रणाम करके) 
परिभ्रश्नेन (उनके भ्रति जद्यविषयक धरन करके) सेचया(उनक्ी 
सेवा करके) तदु (ज्ञानको) वद्धि (भाप करो) तच्वद््चिनः 
ज्ञानिनः (्ररिपतं श्रादि द्धाय प्रसन्न दोक्र शत्माद्धुमवी 
क्षानिगण) ते (तुम्द) क्षानं उपदेदधन्ति (भानका उपदेश करगे)। 

सरलाथ-- प्रणिपात, जिक्षासा श्रौर सेवा दारा क्षानको 
प्राप्त करो ! श्रासाक्षे तच्वको जाननेवाले श्रचुमवौ श्रानियण 
तुम्हे नका उपदेश करगे । 


वा क छ क 
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ह केवर पुस्तक पदुकर जिसने नकी बात सीखी ह वह नदीं कर सक. 
ताहे! इसलिये इलोकमं "क्तानां शाब्दके साथ (तत्वदर्शी शाब्दका 
अयोग हआ है । रेते अनुभवी कानी गुरखे ज्तान प्र करनेकै तीन 
उपायं हं यथ(-प्रणिपात, निन्लासा ओर सेवा । अहंकार जीवका धाचि 
बन्धन हे, इसके नाशके विना ्ानक्रा उदय नही हो सकता है । प्रणि 
पातके द्वारा दीनता, शीरुता, नश्रता आदि कोमल घृत्तिके उदय होनेपर 
अकार घट जाता है, जिससे य॒खु्चका अन्तःकरण तच्वत्तानका जाघार 
वनने योग्य हो जाता है! यदी ज्तानग्रािके साधनो श्रणिपात' की 


जावद्यकतः है । विना निक्तासाके अधिकारानुखार तच्वन्तान एलर्ता 


नहीं है । कर्थोकि दिष्य जव अपनी आध्यात्मिक स्थितिके अनुसार भदन 
करेगा तभी उसर् अधिकारके अनुसार उपदेश देनेमे गुरु समथ हो 
सद्धगे! इसी कारण मनुसंहिता च्लि है कि “नाणृष्टः कस्यचिद्‌ 
त्रयाद्‌ न चान्यायेन परच्छतः" विना पूरे नहीं वोरना चाये नौर अन्या- 
यरूपसे जल्प वितण्डा अुद्धिसे पनेपर भो नहा वाखना चाद्य । यही 
च्रानेप्राक्षिके साधनम 'पारघ्रद्रन की आकछयकता हे । गुरुसेवा दारा 
गुरुके साथ आत्मीयता वदती हे । जिससे गुरके आत्माकीं श्चलक दिष्यके 
आरमापर स्वतः हयी आ जाती दहै! यदी कारण है कि केवर सेवामाच्- 
से ष्टी ज्ञानलाभ दोनेक दान्त आयेशषाखमे मिते हे 1 
हीन साधनक द्वारा कान साभ करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
श्व हानलामके पफल वता रहे दैः- 
यज्नाा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ! । 


येन भूतान्यशेषाणि द्र्यस्यातमन्ययो मयि ॥३५॥ 


दस प्रकार 
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मपि चेदसि पापिभ्यः सकरेभ्यः पापदरत्तमः | 

सर्व ज्ञानप्ल्रेनेष इजिनं सन्तरिष्यसि ।३६॥ 

यथेधांसि समिद्धौऽग्निर्भस्मसात्‌ करूतेऽ्ब॑न ¡ । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥२७॥ 

छ्न्वय--हे पारडव ! ( हे श्रज्ुःन ! ) यह्‌ क्ञात्वा (जिस 
क्षानको पाकर) भुनः एवं मोहं न यास्यति ( पुनः स भ्रकार- 
के मोहको नहीं भराक्त कगेगे), येन ( जिख क्ञानसे ) श्रशेषासि 
भूतानि (समस्त परारियोको) श्रात्मनि (श्रपनेमे) थो (श्नोर 
तदनन्तर) मयि ( व्याक परमात्मामें ) द्रच्यसि ( देखोगे 9 । 
सर्वेभ्यः श्रपि पापिभ्यः (खकङ पापिर्योसे भी ) चेत्‌ (यदि) 
पापरुत्तमः श्रक्ि (तुम धिक पापी हो), सर्व" वृजिनं (तथापि 
समस्त पापसमुद्रको ) क्षानप्लवेन एव (-क्षानरूपी नावके दारा 
ही ) सन्तरिष्यसि (तुम तर जाश्रोगे)। दे श्र््ुन! (दे 
्रजुन ! ) यथा ( जिख धकार ) समिद्धः श्रग्निः ( धरस्वलित 
अग्नि) पधांसि ( काष्टौको ) भस्मसात्‌ कुरुते ( भस्म कर 
देती है ) तथा (उसी धकार ) क्षानाग्निः ( क्षानरणौ श्रग्नि 9 
सवंकम्भारि ( समस्त क्मौको ) भस्मसात्‌ रुते ( जला 
देती दे )। \ 

सरलाथ-दे अर्ंन ! सदगुरुके द्वारा कषानकी शाति 
नेसे, ठम्दाया मोह कट जायेगा रौर तथ ठम सकल 
भरि्याको शपने आमा तथा व्यापक परघ्रातमामे चजेद- 
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युद्धिखे देख सकोगे । सकल पापियौसे श्रधिकृतम पापी होने- 
पर मी, ज्ञानकी देखी महिमा है, क्रि तुम क्ञाननोकासे पाप 
खमुद्रको तर जाश्रोगे। हे श्रज्चैन ! पल्वज्लित श्रि जिस प्रकार 
काष्टको मस्म कर देतीरै, क्षानरूपो श्चि मी उसी प्रकार 
कर्मोको जला देवी है । 

चद्धिका--जानप्राकचिके फलवर्णनम अञ्जवको निमित्त क्के 
स्वानकी अलौकिक महिमा वता गद हे। त्वन्न प्राप्त होनेपर 
भरं मेरा' यह दैत भाव ओर तजन्य मोह नष्ट हो जाता है । उस समय 
जतानी अद्वैत भावक्रा अनुभव करता इजा अथमतः अपने ही आमार्भ 
सकर भूरतौको भौर उसके वाद्‌ व्यापक परमात्मा समस्त विश्वको 
पर्थरमें खोदी इ मूती तरह देखने रुगता है । च्नसंस्कारके प्रवर 
होनेपर समस्त अन्तान तथा अविद्यक संस्कार दव जाते ह ओर जानी 
उसी क्ानसंस्कारफे प्रतापसे चद्यको अनुभव कर शुक्त हो जाता है । 
दरसीरिये का है कि महापापीसे महापापी क्यों नद्यो सानतरणि द्वारा 
पापसयुद्रको तर सक्रतादहे।! भौरकेवरु पाप ही क्यो, ज्षानके द्वारा 
विगुणते परे पटं चनेपर पाप पुण्य दोनों सस्कारेसे कानी युक्त दो जाता 
ट! जीवके अन्तःकरणमें प्रारूय, सञ्चित ओर क्रियमाण ये तीन कर्म. 
संस्कार दते ह । जन्मजन्मान्तरके सन्चित क्मको सञ्चितः कहते है, 
प्ये जन्मे जो नवीन कम किया जाय उवे "क्रियमाणः कहते है, भौर 
पूं जन्मे जिन कर्मी दवारा स्थूल दारी निरु जाता है उन श्रार्धः 
कमं कहते द, जानकी जसिति प्रारव्धके सिवाय अर सव सल्चित, क्रिय 
माण कमं जल लक्घि ह} छानके द्वारा अविदयाकी निदत्त होनैपर नवीन 


चतुर्थाध्याय। २५५ 








क्म वन दी नदीं सकते सलियि क्रियमाण कम तो यों नष दुएु । भौर 
ज्ञानके दारा आत्माका अभिमान सम्बन्ध दारीरोसे प्रथक्‌ हो जनपर 
सृष्मशरीरमे रहनेवाडे सन्चित कमं॒सुक्तात्माको स्पर्रं नही कर सकते, 
इसच्यि ये भी क्म यों जरु गये । केवर भ्रारव्ध कम॑ जिसके इरा 
दारीर बन चुक्छा है वह भोगद्वारा ही नित दहो सक्ताहै। इसखियि 
दरोकमे जो सर्वैकर्माणिः शब्दका भयोग इभा है उसते श्रारन्धको छोदु- 
कर ओर सव कर्मः यही अथं केना चादिये । भ्मारग्धक्मणां भोगादेव 
क्यः प्रारन्धकर्मौका भोगदाय क्षय होता है ेसा शाखमे भी प्रमाण 
मिरुत! है 1 यदी सव चानकी महिमा है ॥ ३५-३० ॥ 

यह क्ञान कव शरोर किसको मिलता दै या नष्ट निकलता 
सोहदीवतार्हेरहै- 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विदयते । 

तत्‌खय॑ योगसंसिद्धः कलेनालनि विंदति ॥२य 

श्रद्धावान्‌ लमत ज्ञानं ततरः संयतेद्धियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिपरचिरेएाधिगच्छति ॥२६॥ 

्ह्तधाश्रहधानश्च संशयात्मा मिनस्यति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 

सन्वय--- जानेन सदशं ( कनके तुल्य ) पिच ( पवित्र 
वस्तु ) श्ट न हि विद्यते ( संसारे ्चीर कद भी नहीं रै), 
तत्‌ ( शस क्ानको ) कालेन योगसंसिद्धः ( वडुत कालम कर्म. 
योगम सिद्ध लाभ करके भुमुष्ख ), खयं आश्मनि विन्दति 


२०६ गीताथेचन्िका । 
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( श्रपने आमा लाम कर्ता है ) 1 शरद्धावान. { गुखवाक्य 
तथा शा्लवाक््यम श्रद्धालु ) तत्परः ८ परमात्माकी उपासनामें 
रत ) संयतेन्द्रियः ( जितेन्द्रिय पुरुष ) क्षानं रभते ( क्षनकों 
प्रात्त करता दै ), ज्ञानं लब्ध्वा ( ज्ञानको पाकर ) अचिरेण 
< शीघ्नही ) पशं शास्ति ( मोक्तरूपी श्रात्यन्तिक शान्तिको ) 
अधिगच्छति (लाम करता है) । अक्षः च श्घ्रद्धानः च 
( क्षानदीन श्नोर ्रद्धाहीन ) संशयार्मा ( तथा सन्दिग्ध पुरुष ) 
विनश्यति ( नाश्वको पत्त होता है अर्थात्‌ कल्याण मागसे भष 
हो जाता है ), संशयात्मनः (सन्दिग्ध पुरूषका) श्रयं लोकः न 
अस्ति ( दृदखोकमे सुख नदीं है) न परः ( परलोक्मे भी 
करयाण न्दी है) न सुखम्‌ ( श्चौर खुखलाम मी माग्य्रं 
नदीं है )। 


सरलाथ--क्ञानके वल्य पवि्र वस्तु संखारमं न्रोर ङ्द 
मी नदीं है, बष्ुकालके वाद्‌ कर्मयोगप्रं सिद्ध दोकर वभौ योगी 
पने शात्मामे इस ज्ञानका श्रज्ुमव कर सकता है | श्रद्धावान्‌ 
जितेन्द्रियः उपासनारत पुरूष क्षानको पा सकता है । क्ञानलाभ 
होनेसे श्तीध्र ही साधकको आत्यन्तिकी शान्ति मिलती ३। 
श्रद्धाद्ीनः जानहीन तथा सं्तयी पुरुष कल्याखमार्गसे भिर 
जाता दै, संशयीके लिये इदलोक भी नर्द, परलोक 'भी नहीं 
श्रीर्‌ सख मी नर्हीहै। 


चन्दिका--दन दोकोमे क ओर किसको ज्ञान श्रा होता ् 


चतुर्धाध्याय । २०७ 
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उसीका चणंन किया गया है | ज्ञान वड़ी पवित्र वस्तु है क्योकि इसी 
दवारा भवियाकी अपतित्रतासि खक्त होकर जीव परमपचित्र बह्यरो प्राप 
कर सकता दै । ब्रह्मम युक्त हो कर निष्कामभावसे कम करते करते बहु 
काके अनन्तर आत्मामं ज्ञानका अचुभव होता है । “अनेकजन्मसंसिद्- 
स्ततो याति परां गतिम्‌" अनेक जन्म साधना करते करते सिद्धिखाम होने 
पर तव परमगति मिलती है देखा आगे भी शरीभगवानूने कहा है । दृसरे 
दरोकमे कर्मयोगकी तरह ज्ञान प्राप्ति स्यि उपासनायोगकी भी जावरय- 
कता वता गह है। जो (तत्परः अपात्‌ परमात्माकी उपासनामे रत हौ, 
भ्दधाल जीर जितेन्द्रिय हो उसीको ज्ञानक्ी भाति होती है । गुरुवाक्य 
तथा शाखवाक्यमे विश्वासकरा नाम श्रद्धा! चिना विश्वासके मनुष्य 
साधना पथमे अग्रसर नहीं हो सकता है । िवसंहितामे रखा है- 
फरङिप्यतीति विश्वासः सिद्धः मथमरक्षणम्‌' मेरी साधना सफल ह्यगी 
यह निश्वास सिद्धिखाभका पहिटा क्षण है। इसी कारण तृतीय ठलोकमें 
कषा गया ह किं विश्वासदीन संशयचिन्त एरुप कदापि कल्याणपथका 
पथिक नहीं यन सक्ता है । जो हर वाते सन्टेद करता है, फिसी वाद- 
पर विश्वास नदीं करता है उसको न इटरोकमे ष सुख भिर्ता है भौर 
न पररोकमे ही उन्नति तथा आत्यन्तिकं शान्ति मिख्ती है, यही प्रीभग- 
वानूकता उपदे है ॥२८-४०॥ 


अब धकरणकी समाति करते हष कर्तव्य वता रदे ह 


योगसंन्यस्तकर्माएं वानसंचिन्नसंशयम्‌ । 
भ्त्मवन्तं न करमांणि निवरध्नन्ति धनंजय ! ॥9 १॥ 


29; 
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तस्मादङ्गानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 1 

दिखैनं संशयं योगपातिष्ठोचिष्ठ भारत ! ॥४२॥ 

इति श्रीमद्धगवद्‌ गीतासुपनिषसु जह्यविद्यायां योगशास्त्र 

्रीशृष्णाजंनसंबादे ज्ञानकमं संन्यासयोगो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 

ग्रन्रय--हे धनञ्जव ! ( हे शर्धेन ! ) योगसंन्यस्तकर्मांशुं 
(योगके दवाय जिखने कर्म॑की वौसनाको त्याग दिया है उसको) 
क्ानसं चिन्न संशयं ( ज्ञानक दवाय जिसक्रा संशय मिट चुकाहै 
उसको ) आरनवन्तं ( श्रास्मामे युक्त श्रास्मवान्‌ पुरूषको >) 
कर्माणि न निवध्नन्ति ( कर्मोक्रा वन्धन नदीं होता है ) । तस्मात्‌ 
(इसलिये ) शअक्ञान तम्भूतं ( ्ज्ञानसे उत्पन्न ) इरस्थं ( अन्तः 
करणम स्थित ) आाल्मनः पनं संशयं ( अपने इस संशयको ) 
ज्ञानासिना ( ्षानरूपी तख्वारसे ) चित्वा ( कार कर) योगं 
श्रातिष्ट ( क्मयोगको श्रचुष्टान करो ), हे मारत ! ( हे श्रज्ञुन]) 
उत्तिष्ठ ( युद्धके लिये प्रस्तुत हा जाश्रो ) | 

सरतलाथ-दे श्र्ञुन | योगके द्वारा कर्मंकी फलाकाडूको 

त्यागनेचाले, ज्ञानक दारा खंशयस्ते मुक्त श्ात्वान्‌ पुरुपको 
कर्मका वधन नदीं स्पशे करता दे । इसलिये हे मारत ! तुम्हारे 
दयम अक्लानक्र रण शयुद्धकरूयान कर्‌ः शस प्रकारजो 
संशय उत्पन्न हो गया &, उसे ज्ञानरूपी तलवारसे कारक्र 
कर्मयोगं दग जश्रो श्रौर युदडरूपी कन्त॑न्यक्रे लिये क्ेयार 
डो जाश्रो। 


चतुरथाध्याय्र | २०६ 





चस्द्रिफा---दन दरोकोमे कानकमं सयुच्चयकी उपकारिताकरो 
वताकर श्रीभगवान्‌ने युद्धरूपी कत्तव्यके लिये अर्जुनको उस्साहित किया 
हे! भगवायूने युक्त होकर निष्काम क्म करनेते कर्मका चन्धन नहीं 
खाता है ओर साथ ही साथ क्तानका आश्रय ठेनेसे भै मेरा' आदि मोदसे 
उत्पन्न मारूं यान माङ इस प्रकार संश्चय भी नही रहता है, अतः 
प्लान जौर निष्काम कमं दोनेकि सथुचचय अ्थौत्‌ समन्वयके द्वारा मनुप्य 
अपने वर्णा्रमानुरूप कर्तव्य का पूर्णरूपते पान करं सकता है । उसि 
अनक भी चाहिये कि जानकी सदाय्रताते जनान मूरक संशयको छेदन 
करके अपने क्षत्रिथवर्णोचिन ुद्धकायमे भदत्त हो जाय भौर दस कक्तभ्यक्रो 
निष्काम कमयोग बुद्धिस सम्पन्न करके परमकल्याणक्रा अधिकारी चने, यष्टी 
उनके ग्रति श्रीभ गवानूका उपदेक्ञ है ॥४१-४२॥ 


इस प्रकार भगवद्‌ गीतारूपी उपनिपदूमे घ्रह्मनिद्याके श्नन्त्म॑त 
योगशासखमे श्रीकृष्णा जुनसंचाद्षा शक्ञानकमेसंन्याखयोगः 
नामक चतुथोध्याय समाप्र हृश्रा | 


चतुथं अध्याय समाप्त । 


१ 


१५ 


पञ्चपोभ्यायः। 


चतुथं अध्याये प्रथमतः निष्काम कममेयोगकी धरशंला 
करते करते पश्चात्‌ श्रीभगवानने क्ञानयोगक्ती मी विशेष 
ध्रशंसा की श्रौर क्ञान जैखी पवित्र वस्तु संलार्तं इच मी 
नदीं है, महापापी भी कानके हा खहारेखे तर सकता दै, क्ान- 
की श्रचणड अग्नि समस्त क्मौको भस्म कर डालती है, इत्यादि 
वहत कद उपदेश दिया । किन्तु जानकी इतनी स्तुति करने 
पर भी सवके अन्तत शर्नको कमं करनेश्री ही राज्ञा दौ भौर 
खध्र्म पालनरूप युद्ध कायम प्रदत्त दोनेको कहा 1 इस पर 
यही सन्देह दो सक्ता है कि जव ज्ञानमार्ग, जिसमे कमेका 
संन्यास है, सवसे पविन्र तथा साक्ात्‌ सुक्तिप्रद है तो पुनः 
कर्मयोगे पथका श्राश्नरय कयौ फिया जाय ? इसी सन्देहका 
निसक्रस्ण शभरीभगवानने अञ्ुनक्षी शंकारूपसे शस श्रष्यायनें 
उन्तमयीतिसे कर दिया है यथा- 
अ्धैनउवाच- 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण ! पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छं य॒पतयोरेकं तन्मे वहि सुनिरिचिषम्‌ ॥ १ ॥ 


न्वय--हे छृष्ण ! ( हे रृष्ण ! ) क्म॑सां संन्यासं ( कर्मीके 
न्यागको ) पुनः योगं च ( श्नौर पुनः कर्मयोगको ) शंससि 
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( उत्तम वतलते हो ) पतयो यत्‌ एक श्रेयः ( न दोनोेसे 
जो एक मार्गं शरेष्ठनर है १ तत्‌ मे उसेष्ी मुभे ) सुनिश्चितं 
रहि ( निश्चय करके वताश्नो 91 

सरलार्थ श्रजुनने कदा- दे कृष्ण | तुम भानयन्षकी 
्रेषटता वतलाते हण कमं सन्यासी भी शंसा कम्तेहो श्नौरं 
पुनः कमंयोगको भी उत्तम कहते हो, श्रतः इन दोनोमेसे 
जो प्क श्रेष्ठतर हो उसे दी निश्चय करके सुमे वताश्नो । 

चन्द्रिकां अध्यायं प्रीभगवानूने जौ सतानकी दएतनी 

मनसा छी थी, उसका यह्‌ रुक्ष नहीं था कि अरन क्मयोगमार्गो 
चोद्‌ कर कर्म॑सन्यास पथङ्रा ही पथिक वन जाय । इसका उहेदय 
केवर अजं नके जीवनम कतानक्रमेका समुचय कराना था, ताकि ज्ञानक 
सहायततते अजुन ङा मोह कर जाथ भौ युद्धरूपी स्ववमपारनसें निःस. 
छोच परदृत्ति अनक प्राक्च हो सके। दसी कारण सानकी इतनी स्तुति 
करने पर भी अन्ते श्री पमगत्रानने अज्चुनका ध्यान कमेयोगकी सोर है 
आकपित निया ओौर संशयजाल्को ज्ञाने दारा कार कर युद्धके समि 
भ्रस्त॒त होनेवो कष्टा । किन्नु दोनो मागकी ही स्तुति करनेसे अर्जुनक्रौ 
दका शो फि इनमेसे कौन श्रेषतर है भौ 
जिन्ञासा इद । 

जिश्ना्ताफे अनुरूप उत्तर भीमगवान्‌ दैते है - 

अाभयवायुवाच-- 


संन्यासः कर्मयोगश्च निःपरेयसकरातुभौ । 
तयोस्त कमंसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥! 


र दसी पर अर्जुनकी यह 
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श्न्वय--संन्यासः ( कर्मका स्थाय ) कमयोगः च ( श्चीर 
कर्मयोग } उभौ निश््रेयसकरौ ( दोनो ही मागं मुक्ति देनेवाले 
है ) तथोः तु ( किन्तु इन दोनोमें ) कम॑संन्यासलात्‌ (कमेव्या- 
गकी पेन्ता ) कर्मयोगः विशिष्यते ( कमेयोगकी विशेषना 
द्मधिक है । 
€ € 
सरलाथ--श्रोभगवानने क--कर्मद्याग श्रोर कम 
योग दोनो माग ही सुक्तिप्रद है। किन्तु कमंद्यागकी श्रपेन्ता 
कर्मयोगमं विशेषता है । 
चद्िक्ा--क्तानपथ ओर कर्मयोगपथ दोनकि द्वारा दी आत्मा 
का साक्षात्कार करके युखष्चु मोक्चखाभ कर सकता है, इस विषयमे पिरे 
दी बहुत छ कहा जा चुका है । क्लानपथमे कमंसन्यास विहित होने- 
पर भी श्वरीर रहते कर्मका पू्णत्याग असम्भव है । क्योकिं चित्तञ्द्धिके 
अर्व ्ानोदयसे पिरे भी छ कमं करना ही पडता है ओर जानम 
सिद्धिराभ दो जलनेपर भी प्रारड्य क्षयरूपसे ज्ष(नीको ङु न ऊ करना 
टी तादे! दृसरी ओर कर्मयोग मागमे जबरदस्ती प्रङ्तिशठो रोकना 
भी नष्टं पदृता है ओर युक्त होकर कमम करनेके कारण उससे बन्धन न 
होकर मोक्षकी दी प्रति दोती दै । इस कारण श्रीमगवान्‌ कहते ह कि, 
दोनों माम ही सुक्तिमरद हे, छिन्त क्मसन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगे दही 
विश्नेपता जधिकटहै ॥२॥ 


श्रब पेसे सच्चे संन्यासी कोनदहोतेहै,सोही वता रहे दै । 


यः य नित्यसंन्यासी योन टेष्टिन का्तति)। 
निद्रदो टि महाबादो ! इं व॑धादयमुच्यते ॥ ३ ॥ 
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अन्वय--यः न ठेषटि न.कांतति (जिसमे न द्वेषे श्नोर 
न राग दे) सः नित्यसंन्यासी हेयः ( उसे कर्मयोगमे भ्रतरच 
रहनेपर भी नित्यसंन्यासी जानना चाहिये ), हि ( क्योकि ) हे 
महाबाहो ! हे अर्ुन ¡ ) निष्ठः ( पला रागदधेषरूपी इन्द्रस 
रदित पुरूप ) सुखं ( श्रनायास्च ) न्धात्‌ प्रमुच्यते ( संसार- 
वन्धने सुक्त हो जोता है ) । 

सरला्थ-- जो न किसी वस्तुके परति भ्रासक्ति रतताहै 
शरोर न किससे देप रलता हे, किन्तु केवल परमात्मा युक्त 
होरूर निष्काम कम करता है उसेही नित्यसंन्यासी जाननां 
चाये, चयोकि हे श्र्ुन ! देषा रगद्धेपरदिव पुरूष अनायास 
दी संसारचन्धनन्े सुक्त होकर निभ्पेधसलाम करता है । 

चन्द्िका-दस ररोकमे भरीभगवानूने यही उपदेदा दिया 
हे फि, जव किसी अवस्थामे भी एकवारगी कमेत्याग करना असम्भव दहै 
तो सचा कम्संन्यसी वीह जोकि शरीरस कमेत्याग न करै रिन्त 
रागदरेपरूपौ इृन्दसे वचकर निष्काम बुद्धिस कर्मयोगा सनुषएटान करता 
जय । क्योकि पेसा निष्प तथा दन्दरहित घुरप ही अनायास यन्धनसुक्त 
होकर अपवर्ग राम कर सक्ता है ॥ ३ ॥ 

प्रसन्गाज्लार सिद्धान्त वता रहे है-- 

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः भवदन्ति न परिहत्ताः | 

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दपे फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्‌सांख्यैः माप्यते स्थानं तथौगैरपि गम्यते | 

एक साख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥५॥ 
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` ` ्रन्वय--बालाः (अन्न लोग) सांख्ययोगो पथक्‌ प्रवदन्ति 

( कम संन्यास श्चीर कर्मयोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ दै एेखा कहते है ) 
न परिडताः (किन्तु विद्धान लोग पेखा नदीं कहते ), एकं 
अपि सम्यक्‌ श्रास्थितः ( श्न दोनोमेसे प्क मांभेका भी भली 
माति श्राचरण॒ करता इश्रा ) उमयोः फलं ( मोक्तरूपी दोनोके 
पफलको ) विन्दते ( लाभ कस्तारहै)1 सांख्यैः ( ज्लानमागं- 
वारको ) यत्‌ खानं प्रापप्रते ( जो मोत्तरूपी पद्‌ मिलता है ) 
योगैः चपि ( कर्मयोभियोको भी ) चत्‌ गम्यते ( वही प्रात 
दोहै) यः( जो) संख्यं च योगं च ( क्ञानमागं श्नौर कमे. 
मागेको ) एकं पश्यति ( अरभिन्न देखत है ) सः पश्यति (वही 
ठीक नको देखता है ) । 


सरलाथ--अक्न लोग दी कर्मसन्यासरूपी ज्ञानमामे श्नौर 
फमेयोगमगैको पृथक्‌ पृथक्‌ कहते है किन्तु परिडत लोग 
एसा नहीं कहते । नम॑से किसी एकका मी भली साति श्राच- 
र्ण करता हुश्रा मङ्खुप्य दोनोक्ा ही फललाभ कस् लेताहै)। 

भे € 
क्षानमागवालौरो जो परमान पाप्त दोतारहै, कर्मयोगी भी 
वदी पटचते दं, जो इन दोनो मार्गोको अभिन्न देलता है चदय 
सक देखता हे । 

चन्द्िका--इन चलयोकोमिं अन्तिम रक्ष्य नथा एकरविचारपे कषान 
योर भौर कर्मयोगकीं अभिक्रता वनाद गहे! चथपि क्लानयोगनं 
विचारकी प्रधानता चथा कर्म॑की गोगता हे मौर कर्मयोगे आत्मान युत 
होकर निष्कास कर्मालुष्टानकी प्रधानता है तथापि अन्तमं दोनोके द्वारा द्यी 
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भात्माका साक्षत्कार तथा जपवगंराभ होता है| ओर दन दौनेमिसे 
एकके भी भनुष्टान द्वारा बहो परमफल लाश होता है। अतः विदान्‌ 
जन दोनोको एकी समक्चते है ओर ठेसी चभेद्‌ दिर ष्ठी त्ष 
जाननी चाहिये, यही श्रीभगवानूक उपदेस 2 ॥ ४-५ ॥ 
दोनो पक ने पर भी कमयोग विश्चेषता क्याहैसो 

चता रहे है-- 

संन्यासस्तु महावाहो ! दु ;खमाप्तुमयोगतः | 

योगयुक्तो शने न चिरेणाभिगच्छति ॥ ६ ॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सवभूलात्मभूतात्मा छर्ग्पि न लिप्यते ॥ ७॥ 

्नन्वय--दे महावाहो ! (हे श्रज्ुध्न 1) श्रयोयतः (कर्मयोग 
के चिना) संन्यासः ( कर्मल्याग ) भाप्तुः दुःखं ( पातत करना 
कष्टकर है ), योगयुक्तः त खनिः ( ज्जिन्तु कमयोग युक्त साधु 
पुरुप) न चिरेण ( शीघ ही ) बह्म अधिगच्छति ( बह्मकषो भातत 
कर लेत। है ) | योगयुक्तः ( श्रात्मार्ये युक्त रहकर कम॑योगकाः 
करनेवाला) विशुद्धात्मा (पविध्रमना 2 विजितात्मा (जिसका 
शरीर वशम हे) जितेन्दियः (जिसकी इन्द्रिया वशमें हैं ) सर्य 
भरूतात्मभूतात्मा (जिसका आत्मां सकलभूरत $ शात्माक्े साथ 
एक हो गया अर्थात्‌ अभिन्न आस दशी पुरुं ) कुर्वन्‌ शपि 
(कमे करतेर्टने पर भी) न ज्िष्यते (कमम छित नहीं क्छेता है)। 


सरलाथे-रे अर्जन ! कमंयोगङे धिना कमेसन्यासक्रो 
पाना षुत दी कष्टकर दै । किन्तु योगयुक्त सुनि शीघ्रम न 
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कोपाक्तेते ह।! योगयुक्त, पवित्रचित्त, देह तथा इन्दियोके 
निह कस्नेवाले महात्मा, जिनने सकल जीवोके श्रास्पाके 
साथ श्रपने ज्रात्माकती श्रभिस्नता देख ल्ली है. कमम लगे रहने 
पर थी उसमें वद्ध नही दोते है 1 


चन्धिका-दइन ररोकोमे सानयोग तथा कमयोग दोनेमिं ही 
तिद्धिखाभके लिये कम करने ही आवरयकता वतां गद है दश्वरा्पण 
ठुद्धिमे कम करते करते जव चिचशचद्धि हो जाती है, तभी निर्म अन्तः- 
करणम आत्मन्चानकी प्रतिष्ठा हो क्षकती दै! इसके सिवाय निष्कामं 
कर्मयोगके दवारा चित्तके उदार इए विना परमोदार सरव॑तोध्याप्त चहमकी 
धारणा भी युयुष्ठको नदीं हो सकती है ! अतः क्ञानयोगभ कमेकी 
गौणता रहने पर भी आवदयकता अवदय ही माननी होगी, यदी क्म 
संन्यासके लिये कर्मयोगकी उपयोगिता बताने तात्पयं है । इसी कारण 
कमैयोगको छोडकर जबरदस्ती कर्मसंन्यास ठे छेना ठीक नदीं है ओर 
इस प्रकारसे स्वाभाविक प्रदृत्ति पर बरात्कार्‌ करना केवर जानका दम्भ 
चताना माच्नद्ै। दूरी भोर कर्मयोगीको प्रकृति पर वरात्कार नहीं 
करना पदता है, वे भ्रकृतिके अनुकर कायम निष्काम भावसे युक्त रह कर 
अनायास दी घरद्यको खभ कर रेते है । आत्मामं युक्त होकर कमं करते 
करते न्तम सभी आत्मा्ओकी अभिन्नता अपने आत्मामे अनुभव कर पसे 
योगी कृतषव्य होते ह । गेसी मुक्त दशाम उनका कोद कर्तव्य न रहने 
पर भी प्रारच्ध क्षयसूपते जथव्रा जगत्‌ कल्याणक लिये विराट्सतता द्वारा 
प्रेरिन द्येकर वे जो छ कायं करते ह, उस ङे द्वारा भी उन्हे चन्धन प्रा्ठ 
नं हेता ह । यष्टी कर्मयोगकी विद्ोषता है ॥ ६-ऽ ॥ 
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श्रव कर्मयोगखिद्ध पुरुषी निर्धिश्ततके छक्तण॒ वताते है- 


नैव चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यनश्णवन्स्पृशच्धिघ्रनश्चनगच्छन्खपन््पसन्‌ | ८ ॥ 


परलपन्विरुजन्ग्रहन्तुन्मिषनिमिषन्नपि । 

इन्द्ियाणीद्वियायेषु वतंन्त हति धारयन्‌ ॥ € ॥ 

अन्वय--युक्तः तस्ववित्‌( कमेयोगमें युक्त दोर तसव- 
वेत्ता पुरूष ) पश्यन्‌ श्रवन्‌ स्पृशन्‌ शिघ्रन्‌ ( देखते खुनते 
स्पशौ करते घ्राण लेते हृष्ट) श्श्नन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ भ्वखन्‌ 
( खाते जाते लेरते श्वास प्रश्वास जेते हुए ) भलपन्‌ विखजन्‌ 
ग्रहन \ बोलते मलमूत्र त्याग करते तथा ब्रह करते दुष्‌) 
उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ श्रपि ( श्रोर श्ांल्मके पलक खोलते तथा 
वन्द्‌ करते हप भी ) इन्द्रियाशि दन्द्रिया्थेषु वत्त॑न्ने इति धार. 
यन ( इन्द्रियगण श्रपने पने विपयोम लगी हर ह पेली 
धारणा करके ) किञ्चित्‌ ण्व न करोमि (मै इद्ध मी न्दी 
करता) इति मन्येत (खा समा क्रते है ) । 





सरलाथे--योगयुक्त तर्त्रवेत्ता पुरुष देरशैन श्रवर घ्राण 
भोजन स्पशरूपी नेन्द्रिय व्यापार, गमन कथन मलमूचत्याग 
तथा श्रहणरूपो कर्मेन्द्रिय व्यापार, श्वास प्रश्वास प्रादि पञ्च- 
प्राण व्यापार, नेन्न खोक्धना चन्द्‌ करना श्चादि प्चसोर भार. 
का व्यापार, श्रीर निन्द्रारूपी श्रन्वभ्करस्‌ स्परापार--्न सचे 
दृन्द्रियादि शपने श्रपने व्यापास्मं लमे दपर, मेस श्चास्मा 


२१ योता्थ॑चन्द्रिका । 


[यी 





[ष्ककाककाकककककाकककककककक कक थ क कका की 


उसद्धे पथक्‌ दै पेली धार्ला करके, मै ङक सी नहीं कररुहा 
ह पेखा ही समभतेह। 

चन्दिक{-- रे दो इलोक पूरं कहे ए 'छव्॑रपि न रिप्यते' इस 
चचनकर द्टन्तरूप हे । पन्च कमेंन्दिय, पन्च क्तनेन्द्रिय, मन त्था 
ददाति धारणक वारा ध्यक पृथक्‌ चेष्टाएु होती रहती है, किन्तु तच्वेत्ता 
पुरुप अपने आत्मको इन सव व्यापारोसे पथक्‌ समन्षते हँ ओर इदं 
रीर, इन्द्रिया, अन्तः-करण दिके व्यापार समक्ष कर इनमे रिषि 
नहा होते ह । यदी तत्वेत्ता कम॑योगमे सिद्धि प्राप्त योगी पुरुपका 
निरि भाव है ॥ ८-९ ॥ 

लिद्धक्ती तरह लाधक् सी निलित्त रहते है यथा- 

बरह्मएयाधाय कमांसि संगं त्यक्वा करोति यः। 

क्लिप्यते न स पापेन पञ्पत्रपिवांपसा ॥ १० ॥ 

कायेन मनता बुद्धया केवलैरिद्वियेरपि । 

योगिनः कमं ङुवन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ 


अन्वय--यः (जे योगी ) बद्यशि शआ्रधाय ( परम 
समाम फल्लाफल खमपंण॒ करके ) सद्धं त्वक्त्वा ( श्रासक्तिरहित 
होकर ) कमणि करोति ( कर्मोको करता है) सः (वह) 
श्रम्मसा पद्यपएन् दव ( कमजा पन्च जिल पकार जलके दार 
खिक्च न्हीं दोता दै पेखा दी ) पापेन न, ल्िष्यते ( पापके दाया 
शर्थात्‌ पापपुणयात्मक कर्मके ढारा लिप्त नहीं रोता है) योगिनः 
(दस कारण योगिगण्‌ ) संग त्यक्त्वा (श्रासक्तिरदित दोक) 
श्रात्मश्द्धय (८ श्रास्मारी शुद्धिके तिये ) कायेन ( शरीरके 
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दवोरा ) मनक्ला ( मनके द्वारा ) वुदूध्या (वुद्धि दारा) केचलैः 
इन्द्रिये; चपि ( श्रोर केवल इन्दिर्योके द्वारा भी) कमं दर्वन्ति 
( कमं कस्ते है) । 

सरल्ाथे--जो योगी परम।त्माभें फलाफङ समपंण करके 
सक्तिरहित होकर कमयोगन्ना श्रवुान करता है, चह जल. 
मध्परस्थित कमलदलकी तस्द पापपुरयात्मक किसी भी कर्मके 
द्वारा बद्ध नदीं रोना है यदी कास्सदहेकि योगिगण शतम 
शद्धिके लिये श्रासक्ति खोड कर केवर शरीर, मन, वुद्धि या 
न्दि्यक दायां कमे करते रहते हें । 

चद्िका--क ोगतिद्ध॒तच्वेत्तकी अनायास कमंविधिा 
वर्णन करके कर्मोगकी साधनावस्थामे योगीका क्या भाव र्ना 
उसीका वणेन इन दखोकों हारा किया गया है । साधनावस्थामे योगीक 
दो ष्यी भाव रहते दे-एक सव कर्मक बरह्यमे अपण भौर दृसरा एखा- 
फलम आसक्तियून्य रहना । दन दोनों भा्वोके साथ कर्मयोग 
करते रधनेपर कमलपत्र जिस प्रकार ज्रम लिप्त नष्टं होता दै 
उक्ती प्रकार योगी मी कर्मवन्धनम नदी एंसता ओर रेते योगीके आत्मा 
उपरसे मल, विक्षेप, आवरण सभी हट जातत है ओर उसके पवित्र 
आत्मामं अर्हत भावक्रा अनुभव शने खाता है । श्रलोकमे "वापः लाच्दके 
दवारा पापपुण्यरूपी कमे पर र्य किया गया है अर्धात्‌ रसा योगी 
पापकमे या दुण्यक्मं क्रिसीके दारा लिप्त नदीं होता । दृसरे श्लोकम 
"केवर" श्ाब्दका सम्प्रन्ध काय' "मन धुद्धि' ओर "दन्दिय, समीके साथ 
समस्ते योग्य है ! जर्थाव्‌ योगौ जासरि्यीन, ममस्वह्ीने एरौकर केवलः 


५ 


४ ॐ 
शारीर इन्यादि माते हारा कम करतादै 1 १०-११॥ 
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प्रसङ्धाल्ुखार कर्मयोगी उन्नन स्थिति घतः रहे है- 


युक्तः कसंफलं त्यक्ला शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 

श्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 

स्वकर्माि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नैव इषेन न कारयन्‌ \१३॥ 

अन्वय--युक्तः ( योगयुक्त पुरुप ) कर्मफलं स्यक्त्वा 
( कर्मफलको व्याग करके ) नैष्ठिकीं शान्ति ( योगद्धास पस्मा- 
त्मा? पकान्त निष्टासे उत्पन्न विमल पणं शौन्तिको ) आभोति 
( पाता है ) श्युक्तः ( योगदीन पुरूष ) कामकारेण ( बाखना- 
फे दारा परित दोनेसे) फले सक्तः ( कमेफलमे श्रासक्त 
होकर ) निवध्यते ( बन्धन प्राप्त होता है ) वशी ( जितेन्द्रिय ) 
देद्ी ( देहवान्‌ पुरुप ) मनसा सचंकम्म स॒ संन्यस्य ( मनके 
दाय सकल क्मीक्रो छोड़कर श्र्थात्‌ क्माङे प्रति फलासक्ति- 
रहित होकर ) सुखं ( चड़ श्रानन्दसे ) नवद्वारे पुरे ( नो द्वार. 
से युक्त देहनगसीमे ) च प्व कुवन्‌ न कारयन्‌ (न कु करता 
द्रोरन कराना दुश्या ) शरास्ते ( रहा कर्ता है)। 

सरलार्भ--योगयुक्त पुरुप्र कमंप्ठलक्रा परित्याग फर्क 
श्ात्परासं निष्जन्य श्राव्यन्तिक पूरे शान्तिका लाम करते है, 
क्गिन्तु श्रुत जीच कामनाक्ना दास.वनकूर कर्मफले श्रासक्त 
हो कर्मवन्धन दारा वद्ध हो जाना दै । जितेन्द्रिय योगी वासना 
रदित दोनेके कारण मनसे समी फ््रका त्योग करके नवद्वार 
देदनगसीमं क्रु न करते कराते स्युलसे विरजते रहे ई । 


चज चकिकेक 
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न 

चन्दरिका--दन श्खोशोभ आत्मा युक्त कममंयोगीकी कमदाः 
भप्त परमोन्नत आध्यात्मिक स्थिति ताईं गयी है । योगहीन पुरुप 
वासना दास बन कर दुददाको पाता है, किन्तु योगयुक्त धुरुप आत्मामं 
एकान्त निष्टा रखते हुए आत्माकी विमल शान्तिका उपभोग करते ह 
अन्तमे पूणंवासनायूल्य हो जाने पर योगीको यही अनुभव हो जाता है 
किं उनका अत्मा श्रीरसे विच्छृट निर्खि्ठहै, जो छ कर्ता धर्तार 
सव श्रारीरकी भरकृति ही है, वह केवर देहनगरीसे उदाप्तीन तथा आनन्द्‌- 
भावम वसा हुभा है। यही योगीकी जव्युत्तम आनन्दमयी निदि 
स्थिति है । शरोकमे "मनसा" शाब्द दारा यही वताया गवा है कि, 
शरीरके दारा चेष्टा होते रने पर भी योगीका मन कर्मे नहीं फसता ह । 
धारीरभें दो कान, दो आल, दो नाक, सख, पायु जौर उपस्थयेनौ 
चिद्र होते है, निस कारण श्रीरको नवद्वारषुरी कशा जाता ह ॥१२-१३ ॥ 

अव शास््रमारस्ते चासाक्ती इस निलिप्त स्थितिका वर्शन 

कररहेदै- 

न कचतवं न कर्माणि लोकस्य छनति पथः | 

न फमफलसंयोगं खमावस्तु भर्ते ॥ १६॥ 

नादत्त कस्यचित्‌ पापं न वेव युतं विथुः | 

अशषानेनातं ज्ञानं तेन युन जन्तवः ॥११५॥ 

, अन्वय--परसुः ( परमातमा ) लोकस्य (लोगोके)न 
कतृत्यं न कर्मासि न कर्मफलसंयोगं खजति ( कर्वंत्य, कमं 
लथा कमेफलके साथ सम्बन्धक्नो नहं करते ) खभाचःसु 
( किन्तु भ्रहति ) शवततत ( सव कुद करतो द) विभुः 


०२२ गीतार्थ॑चन्दिका 1 


[1 [० 00) 
कन ० ~ ~ ~~ ~ ~~~ = ~~~ ~ ~ ~ ~^ ~ ~~ ~ क = ~ = ज 


( परमासमां ) कस्यचित्‌ ( किसीक्षा मी ) पापं न श्रादत्त 
(पाप नीं ज्ञेते) नच प्व सुतं ( शनो पुरथको भी नहीं 
जेते ), नानेन { शज्ञानके द्वारस ) ज्ञानं श्राघरतं ( ज्ञान ठका 
ह्श्रोदहै) तेन (इख कारण ) जन्तवः, जीवगण ) सुद्यन्ति 
( मुग्ध हो जाते हैं )। 
सरलार्थ--जीषमे जो ध्यै करता ह" यह कठैत्वभाव है, 
कमं है श्रौर कर्मफले साथ जोवका सम्बन्धमी है, इसमें 
परमात्मा कुदं भी नहीं करते या करति केवल मायाही 
जीचंके द्वारा ये सव कराती है । किसके पाप या पुर्यके साथ 
मी परमात्माक्! कोई सम्बन्ध नहीं है। श्ज्ञान या श्रविद्याके 
दास जीवक्ता ज्ञान आच्छन्न है, शसो कारण संसारम सुग्ध 
होकर कर्ठैत्व श्रादि श्रमिमानहे दवाय जीव भस्तं हो जाता है। 
ध्कृतिक इन रव खेलोके साथ निर्लिप्त आत्माक्रा कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । 
चन्द्रिक्{(---भाव्मामे युक्त दोकर निष्काम कर्म॑को करते करते 
ठेहनगरीमे विराजमान जान्माक्ती निकिप्तताके विषयमे योगीको जो अलु. 
भव होने टखगता हं उसीका लाखीय वणेन इन दौ दलोकोमे किया गया 
है। श्रुति छि है-- “समानः सन्‌ उभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव 
खेखायतीव स धीः" ^ न साधुना कर्मणा भूयान्नासाध्ुना कर्मणा कनी. 
यान्‌” आवमा समान खूपसे दोना लोकामे व्याक्च है; -प्राङृतिक सदसत्‌ 
परिणामक साध उसका कोद मी सम्बन्ध नहीं है, वह किसके पुण्यकर्मसे 
नृष्टष्ठीष्टोता है जीर किसीके पापकर्मषे न छोटा ही होजाता ह, 
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भहृतिके त्रिगुण परिणाम द्वारा हो संसारम क तव, भोक्तृत्व, क्म, कर्म 
फर, पराप पुण्य आदि उतपन्न होते ह भौर भकृति अजान द्वारा नीवको 
फसाकर कत्त त्वादि अभिमान जीवक ह्दयमं भर देती है। अतः अन्तान 
ही बन्धनरा कारण है| योगयुक्त होकर नवदहवारपुरीमे जआत्माक्री उद्धा 
सीनता नथा नि्िंप्तताको देखते देखते यह अन्तान कट जाता है भौर 
तभी योगीके निर्मल चित्ते यथार्थं न्ानका उदय होता है ॥ 4४-१५ ॥ 
यह ज्ञान तथा इसका फल ष्या देसोही वना रहै है 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमातनः । 
तेपामादित्यव्ज्तानं भकाशयति ततपरम््‌ ॥१६॥ 
तहबुद्धयस्तदात्मानस्तन्रिष्टस्तत्परायणाः । 
गच्छन्यवुन रातत ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥१७॥ 
अन्वय---्ात्मनः ज्ञानेन तु (क्रिन्तु तस्यतानक्ष हाया) 
येषां तत्‌ क्षां ( जिनका वहं क्नान ) नाशितं (नष्रहौ 
जतत है) तेषां तत्‌ क्लानं , उनक्रा वह्‌ लान ) श्रादित्यवत्‌ 
( सुथेकी तरह `; पर प्रकाशयति ( परमतत््वरूपौ षेय वस्तुको 
भकराश्चित करता द ) । तदुवुद्धयः ( परत्वे जिनकी बुद्धि 
लगी हद है ) तदात्मानः ( परमतस्व दी जिनका श्रासा है) 
तज्निष्ठाः ( परमतच्वमे जो सदा ठहरते है ) तपरायणाः 
( परमतस्य ही जिनकी परम गति है ेसे मदत्मागण ) 
क्ाननिधूंतकूदमषाः (क्षानङ् ढारा निष्पाप होकर) श्रुनरावृतिं 
( निवांण मोक्तको ) गच्छन्ति ( पाते हं) । 
सरलायं--क्षतु तेभानके दारा जिनका अन्नान नष्टो 
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चुका दै उनक्र लिये वही तस्वक्ञान सूय्ये जिख प्रकार समस्त 
पद्‌{थोको प्रकाशित कस्ताहै, उलती प्रकार क्ञेयरूपी परमत. 
को प्रकाशित कर देदाडहै। इलो परमतच्छरूपी परमत्मामें 
जिनकी बुद्धि खमाविष्र है, रास्ना शरद्धे तभोवके साथ लव्रल्लोन 
है, निष्ठा एणं दै तथा परमतस्य ही जिनका परम श्राश्रयस्थान 
है, पेसे महास्मागण क्ञानद्धासय निष्पाप होकर उस परमपदको 
पाते है जहांसे दुःलमय संसारम उर्हु पुनः लौटना नहीं 
पडता है! 


चन्धिफा--जव तक हृदये अत्तानका अन्धकार भरा इभा ह 
तव तक न आत्माक्रा सचा नित स्वरूप हो जीवको सृक्चता है ओरन 
तच्चत्तानका ही विक्राश्न होत्तादै। इस दश्चामें जीव अविद्याका दास, 
चनकर धटियन्त्रकी तरह जननमरणचक्र्म धरूमता रहता है । किन्तु योग 
युक्त दोर सधमेकरा पाटन करते करते योगी जव तचक्तानको राभ कर 
लेता है तव्र उनका समस्त अक्ञानान्धकार कट जाता है ओर सूर्य प्रकाशकी 
तरद्र कौन ध्रकादाते केव परमात्माका उन्दे पता खग जातादहै। दसी 
परमातमामे जपनी जत्माकी अभित्रतारो देख क्र परमातमा ही ख्वलीन 
हो कानी महात्मा परमधामको पा जति ह ॥ १६-१७॥ 


श्रव तचन्ानी पुद्पक्री उन्तम्रा शद्धैत स्थितिक्ता वर्णन कर 
र्दे दै- 
विद्याविनयस्म्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदनः ॥१८॥ 
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इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निरदोपं दि सम॑ ब्रह्म तस्मादुव्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 

न प्रहुष्येसियं भ्राप्य नोद्विजेलाप्य चारय | 

सिखुद्धिरसंमूढो ब्रह्मवरिदबरह्मणि स्थितः ॥(२०॥ 

बाद्यस्परोष्वसक्तात्मा विंदत्यास्मनि यस्ुखम्‌ । 

स बह्ययोगयुक्तारमा सुखमत्तय्यमश्नुते ।२१॥ 

अन्वय--चिद्याचिनयसम्पन्ने बाह्ये ( क्ञान तथा चिन- 
यसे युक्त उन्तम संस्कारी बराह्मणम ) गवि ( संस्कारहीन मध्यम 
कोरिके जीव गाय श्रादिमं ) हस्तिनि शुनि च श्वपकेिष्वच 
( ध्म ताप्रसिक कोरिके जीव हाथी, कत्ते, चरडाल, शादि. 
मै मः ) परिडताः ( क्ञानिगण ) समद््िनः ( अद्वैत श्रात्माक 
विचारसे प्कदर्शी होते है) येषां मनः साम्ये स्थितं ( जिनका 
मन प्षमभावमे उद्र गया है ) दद पव ( यदी जौचित कामे 
ह्यो ) सैः सर्गः जितः ( उन्होने संसारको जीत लिया) हि 
( क्योकि ) बह्म निर्दोषं समं ( बह्म दोपश्न्य तथा समह) 
तस्मात्‌ ( दस लिये ) ते ब्रह्मणि स्थिताः ( समदर्शी तथा सम- 
भाचमें स्थित पुरुपगण ब्रह्मम दी स्थित होते हे )। ब्रह्मवित्‌ 
( ब्रह्मवेत्ता ) बरह्मणि स्थितः ( बद्मखरूपमे चिसजमान्‌ ) स्थिर 
घुद्धिः ( संशयदहीन निश्चल बुद्धि ) असंमूदः (मोह्व्ित महा- 
र्मा ) धियं प्राप्य ( प्रिय घस्तुको पाकर ) न भदष्येत्‌ ( भान- 
न्स अधीर नीं हेते दहं) भ्रपियं च प्राप्य (नोर श्रपमिय 


वस्तुको पाक्कर ) न उदिजेत्‌ ( दुःजसे खञ्चल नष्टां शो जते 
५ 
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है )  वाह्यस्पशषु ( बाहिरी इन्दियोके विषयोमें ) असक्तात्मा 
( श्रासक्तिरहिव ्रन्तःकरणवाला पुरुष ) श्रातमनि ( शासे ) 
यत्‌ सुखं (जो छल है ) विन्दति ( उखीको पाता है), खः 
ह्ययोगयुक्ताव्मा (एसा ब्रह्मम योगर द्वारा युक्तचित्त 
पुरुष ) श्त्तय खलं श्रश्युते ८ च्यरदहित निदयानन्दको लाभ 
करता है । 


सर्लाथ-- परति वैषम्यके भीतर मी सम च्रत्मापकदही 
है इस विचास्से ज्ञानिगण विध्या विनयसे युक्त उत्तम कोटिक 
जीव ब्द्यण, मध्यम कोरिके जीव गवादि तथा रधम कोरिक 
जीव दस्ती, श्वान, चार्डालादि सभीमे समदर्शी होते है इस 
लोकम दी उन्न संखारको जोत लिया है, जिनका श्रन्तःकरण॒ 
स साम्यम ठहर गया, क्योकि ब्रह्म निर्दोष तथा सम है, 
दसलिये बे साम्यपरे ठहर कर ब्रह्ममें ही उरते है । पेसे बह्य- 
वेत्ता, ब्रह्मलरूपमं विराजमान, निश्लबुद्धि, मोहवर्सिंत 
महात्मा न रियम ही परसन्न होते ह नोर न श्प्रियमे ही 
उद्िगन दोते है । जिनका मन बाहिरी इन्दियौके विपर्योमे नर्ही 
फसता है उनको श्रासाका हौ श्रानन्द्‌ मिलता है, एेसे बरह्म 
योगयुक्त पुरुप नित्यानन्द्‌का उपभोग करते ह । 


चद्धिका--समभीमे आव्माके अनुभवसते समदि होना, मायासे 
परे समभावं सदा विराजमान रहना, प्रिपाप्रिय, सुखदुःखादि दन्ति 
उदासीन तया एक भावापन्न रहना जर अपार ब्रह्मानन्द महासागरं 
दवे रहना--प्टी सब तखज्तानी महात्माकी अनोखी स्थिति टै । ज्षानी 
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महारा अद्रेत आत्माके अनुमवसे उत्तम, मध्यम जधम सभी जीवि 
“समदर्ी होने पर भी समवर्ती" नकी होते ह । भ्रीभणवान्‌ शंकरा चार्यने 
कहा दै-- भावष्धैतं सदा र्यात्‌ किगरद्ैतं न कर्हिचित्‌ अदन भावे 
होना चाद्ये किन्तु क्रियाम नक्ष होना चाहिये । अन्था पतनी आर 
माताका मेद्‌ भूरर तयथा मुनि भौर चण्डालका भद्‌ भूट फर मनुष्य 
अनाचारी, अस्याचारी हौ सकता है । इस कारण लात्माके अर्त योधसे 
समदृषटि रहने पर भी तानी महात्मा भिन्न भिन्न पिण्डे आत्माके विकाम 
तारतम्पानुसार वत्तावमे रघुगुरुका भद्‌ अवश्य दी करते हं, यही प्रथम 
दरोकका रहस्य है । द्वितीय दलोकका तात्पयं यष ॐ छि समस्त यैषम्थ 
मायाके तीन गुर्णोकी विपमताके द्वारा हयी उत्पन्न होता है । समसन प्रपन्च 
इसीके भीतर दै ओर इससे वाहर सम व्य ह । इस कारण जिस 
महात्मने अपनी त्रिगुणमयी अरकृतिङी विपमनाक्रो दूरकरदियाहै, 
उशने प्रपन्चको भी जीत लिया है ओर व्यक भी पाण्याषै यही 
समन्तना चाहिये । ब्रह्य निर्दोप तथा सम ट । जां श्रकृ्ति ै वहीं 
ननिगुण विकारसे उ्पन्न गुण दोप हे | जहां मरति नही है वहन 
गुणै भौर न दोपदै। इस कारण भकृतिराग्पके भीतरी सभी 
वस्तुमिं गुण दोप दोनों ही होते हैँ नौर दससे परं विराजमान 
समरूपी बह्म निगुण भी है भौर निर्दय भी हं। सममावमें स्थित 
महात्मा इसी व्र्यको जानकर ब्रह्मभावमे स्थित तथा यद्यरूप हो जात 
ह । वे संसारमें रहते हए दी संसारको दस तरदसे जीत ठेते है | यथा- 


स्नातं तेन समस्ततीर्थ॑सलिले सर्वाऽपि द्त्तावनि- 
यंशषानाञच शतं खदश्नमकिलं देयाश्च सम्पूजिताः । 
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संसाराच्च सघुदुधताः खपितरस्परलोक्यपूज्योऽष्यसौ । 
यस्थ ब्रह्मविचारे कमपि स्थैर्य्यं मनः प्राप्डुयात्‌ ॥ 
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जिसका मन बह्मविचारमे क्षणमर भी रहरता है, जानना चाहिये 
कि, उसने समस्त तीर्थस्नानक्रा पुण्य राभ कर किया है, समस्त एथिवी- 
दानका भी फर पा छिगरा है, सहल यन्ञानुष्ठान तथा कोटि कोटि देवपूजन- 
का भी एर उसको मि गया, अपने पिततेको उसने तार दिया ओर 
स्वयं भी तरिखोकीका पूञय वन गया । यष्टी सव ब्ह्यकी तथा ब्ह्यमय मह 
त्माक्री महिमा है, पे ज्ञानी महात्मा आत्मामं ठहर कर लौकिक सुखःदुख, 
परिय अग्रिय आदि दन्द वस्तर्जोनिं नदीं फंसते र न बाहिरी इन्दियोकि 
विपयमिं ही फंस जाते हे । व आत्मानं विराजमान होकर आसाके 
ही निस्यानन्दर्े र्वाट्ब भरे रहते ह । विपयका सुख सीमाबद्ध, क्षय- 
शरीर तथा परिणाममें दुःखदायी है, किन्तु आस्माका जआनन्द्‌ असीम, 
सक्षय तथा सुखं दुःखे रहित निव्यानन्द है । यथा श्रुतिमै-- 


समाधिनिधूतमलस्य चेतस, 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ खुखं भवेत्‌ । 
न शक्वते चशंयितु' भिस तद्‌, 
स्वयं यद्‌न्तःकरणेन शृद्यते ॥ 
समाधिके दरा नि्मेरु तथा आत्मा ल्वीन अन्तःकरणमे जो 
ससीम्‌ नित्यानन्दका अनुभव होता है, उसका वर्णन शब्दके द्रा होना 
। यप्तम्भव है, योगी केवट जन्तःरकरणङ़ गम्भीर दशमे ही उस अनुपम, 
असीम, अक्षय आनन्द्का उपमोग तथा भनुभव कर सकता है! यदी 
सव मुर्ास्मा छानी पुरुषी उत्तमा स्थिति है ॥ १८-२१ ॥ . 
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श्ग्र प्रसङ्धोपात्त बद्यविष्रयसुकके मन्द्‌ परिणामक्तो बता. 

कर ्रन्तःसुलकी उन्तमताको दिखा रहे दै- 

ये हि संरपशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

श्रायंतव॑तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

शक्नोतीदैव यः सोढं भाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कापक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।॥ २३ ॥ 

योऽन्तःुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। 

स योगी ब्रह्मनिग्रांणं व्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 

्नन्वय--हे कौन्तेय ! (हे श्रज्ञन | )येदहि८जोक्ढु) 
संस्पशंजाः भोगाः ( चिषयोके साथ इन्द्िर्योके स्पशं द्वारा 
उत्पक्न मोग) ते ष्व (वे सव केवल ) दुःजयोनयः ( दुःख- 
के ही उत्पत्ति करने वाले होते दँ ) श्रायन्तवन्तः (वे भादि 
श्र॑तसे युक्त अर्थात्‌ अनित्य होते है ), बुधः ( रलिये चिचेकी 
जन ) तेषु (उन विषयौमं ) न रमते ( नद रमण करते दै ) | 
यः ( जो ) शरीरविमोक्षणात्‌ धाक्‌ ( यरनेके याद जैसे मर्नेसे 
पहले) इह पच ( जीते जी ) कामक्रोधोद्भवं वेगं ( काम शोर 
क्रोधरसे उत्पन्न वेगको ) सीदुं शक्नोति ( धोरतासे स्न करः 
सकता है ) सः नरः ( वष्ट मयुप्य ) युक्तः ( योगी ) सः सुखी 
( वही मख्य सुखी है) यः(ओ योगौ) श्रन्तः सुखः 
( विष्यौमं सुखक्ी लालसानरलकर श्रासमें ही छुजी 
र्ते ह) अन्तरारामः ( सामे ही रमण करते ह) सथा 
यः अन्तर्ज्योतिः ( शरोर जिनको प्रकाशं आरमासे हो मिलता 
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है) खः एव योगी (वेदी योगी ) ब्रह्मभूतः ( ब्रह्मरूप होकर ) 
ब्रह्मनिर्वाणं अधिगच्छति ( ह्यं खवलीन हो जाते ई ) । 


सरलाथ--दे श्रज्ञ॑न ¡ बाहिरी चिषयोके साथ शन्द्रियोके 
संस्पर्शं दारा जो द्ध मोग सुल उत्पन्न होतेह वे दुःखकी 
ह्वी जननी है, श्नके श्रादि श्रन्त होनेके कारण वे खव अनिद 
है, शस लिये विषेकी पुरुष वादहिरौ विषयसुखमं नदीं फसते है । 
जसे प्राण निकल जानेपर ख॒ततशसेरमे काम क्रोधक्रे वेग नहीं 
शोतेहैपसेद्दीजीतेजीजो काम क्रोधके वेगको सदन कर 
सकता है वही योगी है श्रोर वही खुली है। जिनका सुख 
श्रालामें है, जिनका स्मण॒ श्रारमामे हे रोर जिनको भ्रकाश लाय 
्यातमासे दी होता है, वेष्ट योगी बह्मरुप दोक्षर ब्यम दी 
नन्त निर्वांरको पा जते हे । 


चन्दिका--दन दरों प्रथमतः चिषयसुखकी तुच्छता वता 

कर पश्चात्‌ जान्मानन्दकी महिमा बता गदु है! योगदानं, मूत्र 
१.१ म ‡ ४) 

दे-"परिणामतापसंस्कारदुःखेणृत्तिरो धाच दुःमेव सर्वं विवेकिनः! अर्थात्‌ 
विपयसुखके साय परिणामहुःख, ताप्टुःख, संस्कार दुःख आदिके होने 
चिवेकी पुरुप विपयसुखको दुःख ही सम्षते ष्ट । परिणामदुःख अथौत्‌ 
विषय सेवाके परिणामे द्टोकमे रोगादिजन्य अनेक दुःख, खस्युके समय 
वियोगदुःव, दन्युके वाढ नरकदुः्ख तथा परजन्मतें हीनयोनि लामके द्वारा 
वनेक दुम्ब होतें! तापदुःख अर्थात्‌ सुखभोगके समय समानसुखी 
मा जधिकसुखीको देखकर रव्यादवेषनन्य "अनेक दुःल ते है । संस्कार- 
दुःख भर्थात्‌ य।वनकारीन विषयभोगका संस्कार असमर्थं बृद्धदशामे अनेक 
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दुःख उत्पन्न करता हे । इन्हीं कारणोसे विवेकी जन विषथसुखको दुःखकी 
जननी समक्ष कर उसमे नहीं फंसते ह । किन्तु अविवेकी जन तमोमोद 
महामोहके कारण दसी चिपयविपमें ही रमे रदते दँ । भौर पदचात्‌ दाहा 
कार करते रहते हे । यष्टी गहना मोटमदिमा तथा अविद्याकी लीखा द । 
दरोकरमे श्वुध' शब्द्‌ तथा सूत्रे "विवेकिनः' द्द देनेका यदी तात्पर्यं 
हे! अर्थात्‌ ष्वुघ' गणके चिरत द्ोनेपर भी "अघ्ुधः यण विषयमे रेष 
हत हं । द्वितीय दरक विपयस्यागी जीवकी सुखमय योगस्थितिका 
चणन किया रया & । महर्पिं वशिने कदा दै- 
परे गते यथा देहः संखदुःखे न चिन्दति। 
तथा चेत्‌ भ्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे चसेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार क्षरीरसे प्राण निकर जनिपर चह द्रारीर शखीके द्वारा 
आटिष्कित होनेपर भी काक नहीं होताटै मौर पुत्राद्रिके द्वाय जलये 
जनिपर भी क्रुद्ध नदीं होती है, उसी प्रकार जीते जी ्ी जिसने काम 
तथा क्रोधके वेगक्रो साच्विक्णी तिके द्वारा इतना दग्रा स्याह कि, काम 
तथा ऋोधके कारण उपस्थित होनेपर भी फिसीका येग उसके करीरं तथा 
मनस नही उस्पन्न होता है, उसका टी धीर अन्तःकरण आन्मामं निश्चल 
होकर अनन्त आनन्दका लाम कर सक्ता है सैर भारमामे निदचट वही 
योगी यथार्थं युक्त पुरुष है । तृतीय दल्गकमे इसी भावको आगे बदा 
-कर कहां गया है कि, पेसे योगीका सुख भन्तः अर्यान्‌ आत्ता ष्टी है, 
आराम भरात्‌ सेर भी भास्मार्मे टी है लौर उने प्रादा भी जान्मासे 
ही मिरन्ता है । वे 'क्यिद्‌ श्रेय अवति, ्दुमेव सन्‌ चद्यप्येति" दरस 
ऋति सिद्धान्ते अनुसार ब्रहूममे रमते रमते मह्ससुद्रमे ही खवरीन 
डोकर स्वयं भी मरहुमरूप बनकर निर्वाण मोक्षो प्रा्ठ कर रेते ई ॥२२-२४॥ 
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देसे मदात्मामे श्नोर क्या क्या भाव होते है, सो. यता 

रहे है-- 

लभन्ते बह्मनिर्वांणमृषयः त्तीणएकन्पषाः । 

चिन्द्रैधा यतात्मानः सवभूतदिते रताः ॥ २५॥ 

कापक्रोधविगुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

श्रभितो बह्यनिर्वांणं वत्त॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

छ्मन्वय--क्तीणकरमषाः ( निष्पाप ) दिन्नदेधाः ( श्रदि- 
तीय श्रात्माके श्रनुभवसे द्विधाभावरदित >) यतास्मानः ( सयः 
तमना संथतेश्छिय ) सर्वभूतदिते रताः ( सकल जीवक 
कल्यारमे रत ) षयः ( सूदमदर्तौ महात्मागण ) बहानिर्वाणं 
लभन्ते ( ब्रह्मनिवणि प्रात हो जाते ह ) । कामक्रोधविसुक्तानां 
यतचेतसां विदितारमनां यत्तीनां ( काम कोधसे रहित, संयत. 
चिन्त, ्ार्मक्ष यतति्योका ) शरभिनः ( दोनो ही रोर ) ब्य 
निर्वाणं वर्त॑ते ८ मोक्त रहता ह ) । 

सरलाथं-- निष्पाप, द्विधांमाचरदहित, संयतचित्त, जीव- 
कल्याणरत सूदचपदशीं महात्मागण बह्मनिर्वांशको पाप्त करते 
द। पेसे कामक्रोधरदित, संयतान्तःकर्ण, श्रार्मतक्वक् 
यतिगण जीवितकालमे भी जीवन्मुक्त ह श्चीर शरीरपातके 
चाद भी विदे्सुक्ति खाभ करके परब्रह्यमे विलीन हो जाते है। 

अन्दिका--दन सभी दलोकेमिं श्रीमगवानूने त्चक्ञानी भुक्तासमा 
पुरुषी उत्तमा स्थिति तथा किन किन उपार्योते रेसी स्थिति निर्ती है, 
उनका सी दिष्दुर्भन कराया है । प्रथम तपोवरते सुमुध्ुको पापहीन 
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होना पडता है ! निस भकार तपनेसे ही सोना निर्मट होकर चमक 
है, उसौ श्रकरार तपस्याङे दवारा हयी शरीर, मन निर्म॑रु तथा पपिविहीन 
होता है। श्ुत्तिमें भी खिला है "तपसा कस्मपं हन्ति विद्रपाऽष्त- 
मदनुते' । तपस्या द्वारा पापनादा भौर ज्ञानके द्वश मोक्षकी प्रसि 
होती है। इसरिये प्रथम तपस्या द्वारा निष्पाप होरेके  बाद्‌ जान- 
द्वारा सुसु्षुको द्विधाभावरहित होना पद्ता र, क्योकि अन्तान दी अद्धि. 
तीय ब्रह्मं समस्त दैत प्रपञ्चा विस्तार करता है। इसी जलानके साथ 
साथ घुसुष्षुको संयतचित्त होना पदता है, जो उपासना तथा योग- 
क्रिया साध्य क्योकि उपासना तथा योगके द्वारा ष्टी योगी चन्चः 
मनको परमात्मा लगाकर निश्च कर सकता है । चिना विश्वजीचनके 
साथ अपने जीवनको मिखये सुभुश्चु विश्वरूप परमत्माके साथ एक नहीं 
हो सकता, इसलिये ज्ञान तथा उपासने साथ साय युमुश्ुको करम 
योग द्वारा जगतकी सेवे भी रत र्ना पडता है) इस भ्रक्रारसे 
तपस्या द्वारा क्षीणपाप महात्मा कान, कर्म, उपासनाके समुचयात्मिक 
साधन द्वारा बरहूमनिवगको सम करते दं । ; यही श्रीभगवानूके सुखपद्या- 
निभ्यत कर्मोपासना जान समुचय रहस्य है, जिसका विस्तार भध्यायमेद- 
से समस्त गीताम किया गया है । देसी अवस्थाको पाकर यति महात्मा 
जीवितकाटमें जीवन्घुक्त पद्वीपर विराजमान रहते ह भौर देहपातानन्तर 
विदेदयुक्ति टदमें परवहममे परमनिर्वाण राभ करते ई ॥ २५-२६ ॥ 


पुनरपि दसी उत्तम अनुपम स्थितिका वणन करते है- 


स्प्शान्करता बदिनांह्ंधदुधवातरे श्रषोः। 
प्राणापानौ समौ कृता नासाभ्यन्तर्वारिणे।।२७] 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धिंनिर्मो्षपरायणः । 

विगतेच्डाभयक्रोधो यः सदा यक्त एव सः ॥ २८ ॥ 

अन्वय--वा्यान्‌ स्पर्शान्‌ ( बाहिरी विषयोको ) बहिः 
छृत्वा ( वादहरर ही रखकर, मनम न शने देकर ) चल्चुः च 
रुवोः श्रन्तरे प्व (-श्रोर आलोको भोहौके बीचमे रखकर ) 
नासाभ्यन्तरचारिणौ ( नाकके भीवर चलनेवाजे ) भ्राशापानो 
( धाण॒ तथा नपान वायुश्रौको ) समो रत्वा ( कुम्भक द्वारा 
समान करके ) यतेन्द्रियमनोवुद्धिः ( इन्द्रिय मन बुद्धिका संयम 
करनेवाला ) मोत्तपसयणः (मोत्तमे एक्ान्तरत ) विगतेच्छाभ- 
यक्रोघः ( चीतरागभयक्रोध्र >) यः निः ( जो श्रात्माका मनन- 
आल महात्मा है ) सः सदा मुक्तः एव (वद सद्‌ा मुक्तष्टीदै 
श्रथात्‌ मुक्तिक लिये उसको श्रौर कुठ भी करना नहीं होता है ) 1 

सरलाथं- -गहरी विषर्योको वाहर ही डालकर नेर्जाको 
दोनो भो्दोके वीचमें ठहराक्र, नासिक्राके भीतर वहनेवाल 
भ्रागापानके वैयम्यको दुरफर इन्द्रिय मन बुद्धिको संयत किये 
इषः, मोत्तमे मनको लगाये हष, इच्छा भय क्रोधसे मुक्त मुनि. 
को मुक्त ही जानना चाद्ये, उनकी सुक्तिके ल्यिरेा दही 
रहना यथेष्ट है । 
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चन्रिका--दन दो दलो मुक्तातमाकी साधना ओौर सिद्धिका 
चणन किया गया है| दखूपरसादि वाद्यदृन्द्ि्योके विपयचिन्ताके द्वार 
त्तमे आंकर योगीको चण्चल कर देते ह। इसयिये इन्दे बार दी 
धर देना, भीतर न आने देना वैराग्यसूपी साधन ह । वैराग्यके अनन्तर 
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भभ्पोस्‌ प्रारम्भ होता है, क्योकि अम्यासचैएर्याम्यां तनिरेधः' अर्थान्‌ 
यैराग्य भौर अभ्यासके द्वारा ही चित्तद्ृत्तिका निरोध हो जानेपर परमात्मा- 
के ददन होते है, यदी योगदर्लनका सिद्धान्त है । अभ्यासम नेत्रयुगल- 
को दोनो भौंक बीचमे रखना भरयम साधन है! नेत्र सुरे रहनेपर 
बहिर्विषय सृुक्षते हे ओर बन्द रहनेपर निद्रा आ सकनी है! इस कारण 
अद्धंनिमीखित अर्थात्‌ आपे खुरे आधे बन्द नेको मौके वीच रख. 
नेसे' चित्त स्थिर शीघष्टो जाता है। यही प्रथम साधन ष्टे! प्राण 
अपानकी विषमताते ही प्रकृतिका वैषम्य तथा चित्ता वान्चल्य वदता 
है। इस कारण वायुका समभाच रखना चित्तस्थिरताओे लिये दृससा 
साधन है । कुम्भके दारा अथवा इनकी गति रोध करके नासिका 
भीतर ही स्वस्पगति कर देनेसे प्राणापान सम हो जते हे । येते योगी- 
के मन, दन्द्िय, बुद्धि सभी शीर संयत हो जाते है, अन्तःकरण मोक्ष. 
मागमे खा जाता है, राग, भय, क्रोध आदि धृत्तियां इनसे दूर भाग जाती 
द ओर इस तरह वे आत्माके मननमे र्वखीन हो आ्माकोष्टी पार्त 
ह! इनकी सुक्तिके लिय उपायान्तरकी आवदयकता नदीं रहती । वै जीने 
मी मुक्त रहते हें शौर मरनेपर निर्वागपदको प्राक्च करते हें ॥ २७-२८ ॥ 

पेसी उत्तमा खितिमे श्रत्माक्ञा कैसा श्रनुमव होतार 
सोष्टी वता कर भ्रकरणका उपसंहार कर रहं हे- 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुद्दं सवेभूषानां श्ञात्वा पां शान्तिमृच्छति ।२६॥ 


इति श्रमद्धरावदगीतासृ पनिपषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीरृष्णाजेनसंवादे संन्यासयोगो नाम पश्वमोऽप्यायः | 
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श्मन्वय---पां ( मुभे) यक्षतपसां मोक्तारं ( यश्च तथा 


तपके भोक्तारूपसे ) सर्वलोकमहेश्वरं ( सकल लोकोके परम 
ईेष्वररूपसे ) स्वेभूतानां खुहद्‌ ( स कलजीर्वोके बन्धुरूपसे ) 
क्षात्वा ( जान कर ) शान्तिं च्छति ( सुक्तिरूपी आआद्यन्तिक 
शान्तिको योगी भराघ्च कर लेता है )। 


सरलार्थ श्रार्मपरायण मुनि ममे सकड्यक्ष तथा 
सल तपस्याश्चौके भोक्ता, समस्त विश्वके परमपिता परमे. 


श्वर तथा निखिलजीर्वोके ऋदेतुक वन्धुरूपसे अनुभव करके 
मोत्तरूपो श्रात्यन्तिक शान्तिक लाम करते ह । 


चद्छिक्ा---परमात्मामे मन कूगाये इए मननक्ीर जितेन्द्रिय 
सुनि साधनाक्रे परिपाक्रमे यदी अनुभव करने करीति ह, कि समस्त विश्वमे 
कन्त भोक्ता नियन्ता सभी प्क अद्धितीध परमात्मा हीदं । येदीक्षेत्र 
श्ररूपसे सकर भूतोमिं विराजमान रह कर उनके दारा अनुष्ठित यत्त तथा 
तपि फलभोग करते ह, ये ही मदे्वररूपसे समस्त जीव तथा हिरण्य 
गर्भादि तक्के नियन्ता वने रहते है भौर ये ही अपने अंशरूपी जीवक 
भ्रति नैसर्गिक अषटेुक दया करते हुए सदा इनकी रक्षा तथा अपनी जर 
धरि धीरे अपनी द्यी मोदिनी मायाका पदा हरा कर इन्दे आकर्षण करते 
1 द्वैतमाचमय अनन्तक तव भोक्तुत्वमय प्रपन्चके भीतर इस प्रकारके 
परमान्माकी मेतसन्ताका अनुभव होनेषे जितेन्द्रिय मुनि पुनः दते नदीं 
पस खक्ते टै ये समस्त देवभावके मू्मै शान्तिमय, समतःमयः 
अदन व्रह्मभावकी उपलि करक हु निर्वाणरूपी परमा शन्तिक्ो ही 


पञ्चमाध्याय | 


२२७ 
न [१ कका 
भास कर ठेते है । यही तचल्ञानी याक सान्तिमय अन्तिम स्थिति 
ह ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार भगवदुगीतारूपी उपनिषदूमे बक्षविाके श्रन्तर्गत 
योगशाचमें श्रृष्णाज्जुन संवादका संन्यासयोगः 
नामक पाचवां श्रध्याय समाप्त हुश्या। 





पच्वम अध्याय समाप्त | 





षष्ठो प्यायः 
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पञ्चम श्ध्यायमे 'स्पशान्‌ रत्वा वहिर्बाह्यान दईस्यादि 
्न्तिम तीन "छोकौके दारा उपासना योगकी श्नोर भ्रीभवा- 
नने जते इङ्धित कियाथाः उसका विस्तार इस श्रध्यायका 
परतिषा्य विषय है। पिते दी भूमिकामें लिला गया है कि, 
गौत्ताके ९> चअध्यार्योमेसे प्रथम छः श्रध्याय कर्मं प्रधान, दवितीय 
छः श्रध्याय उपःखनाप्रघान श्रर वतीय कुः अ्रध्योय क्षानप्रधान 
ह ! तदञ्खसार सकलम श्र्यायसे उपासनाका विषय प्रधानः 
पसे प्रारम्भ होगा। इसी सूर्योदयस्े पिले अर्णोद्यकी ` 
स्ह पष्ठ श्रध्यायमे उपासना परः विवेचन क्रिया गया है चौर 
लिख ध्रकार सुभ कम॑योगक्री सहायतासे खधमं पालन 
करता हुशरा च्ात्माको प्रा षे सकता दै, उखी प्रकार उपाखना 
यां क्रियायोगकी सखद्टायतासे चित्तचृत्ति निरोध दारा परः 
मात्मा कैसे लभ्यदो सकते है इसीका उपदेश श्रीभगवानने 
हस श्रध्यायमें किया है । यथार्थ॑मे सन्यास क्या चस्तु है, 
नीरे कमंस्यागको दी संन्यास कहते है श्रथवा वासनात्याग षी 
त्याग ह शस चिपयकी चचां परिज्ते श्रध्यायमे चलती ही थी, 
दस कारण श्रथमतः संभ्यास पर ही विवेचन करते इषः प्रहृत 
{विषय पर्ास्दे हैः 


[ क 1 


चष्ाध्याय ¦ २३७ 
श्रीसगवानुवाच-- 


अनाश्रितः कमंफलं कार्यं कमं करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निर्निनं चाक्रियः ।॥१॥ 
य॑ संन्यासमिति ाहूर्यागं तं विद्धि पांडव | । 

न हयसंन्यस्तसङ्न्पो योगि भवति कश्चन ॥२॥ 


्न्वय--यः ( जो ) कर्मफलं श्वनाधितः ( क्मेफलका 
श्याश्चय न करके ) कायं कमे करोति ( कत्तव्य कमंको करत! 
है ), सः संन्यासी च योगी च ( वदो सन्यासी रै छोर योगी 
है) न निरि; (केवल छग्निहो्रादि कर्मोका स्यागनेवाल्ला 
खंन्यासी नदद होता है,) नच अक्रियः ( श्रथवा समस्त 
कर्मौको स्यागदेने पर मो सन्यासी नहीं होतादै)। ह 
पाण्डव ! ( हे ध्न ! ) यं संन्यासं इति पाहुः ( जिसको 
परिडतगण सन्यो्ठ कहते ह ) तं योगं विद्धि ( उसेह्ी योग 
कर्के जानो ) हि ( क्यौक्रि ) असंन्यस्तसंकल्पः ८ फलाका. 
हका संन्यास न करनेसे) क्श्चन (कोरभमी) योगी न 
भवति ( योगो नदी होता ई )। 


सरलार्थ---धीमगवानने कटा--करमफल्लका श्राश्चयन 
करके जो कर्तव्य कमंको करता रहता है वही संन्यासी श्रौर 
बष्टी योगी है । केवल अचिष्योत्नादि कार्योक्नो स्याग देनेषर्या 
समस्त कर्मोको व्यागदेने पर्संन्यासी नर्हीहोतादै। रे 
अजुन ! परिडतगण जिसे संन्यास कते हं, उसे ष्टी योग 


० गीताथंचचल्िका.। 
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समो व्यौकि फज्नाकांल्लाके स्याके बिना कोर भी योगी नदीं 
दो सकता है । 


॥. 


चन्दिका--पन्चमध्यायके विवेचनके अनुक्चार इसमे भी श्रीभ- 
रवान्‌ *फटन्धागः पर ही व॑डुत जोर देकर संन्यास ओर योग दोरनोकी 
पकता सिद्धि कर रहे दै! पचमाध्यायमे संन्यासः शब्दके हारा 
प्लानयोगः पर चक्षय रूरफे यष्टी वतायाथा कि, त्रिना निष्काम 
करमद्रारा चित्तञ्ुद्धि किये त्तानयोगमे अधिकार नहीं होता है जैसा कि, 
"संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्ठमयोगतः' इश्च अदश्छोकङे दारा पञ्च. 
मध्याय तास्पयं निकारा गया है । इसे अनन्तर "एक सांख्यं च योगं 
चच यः प्यति स पद्यति' इस वचनके द्वारा "फर" विचारसे संन्यासपथ 
सौर कर्मपथ दोनी एकता मी की गहं थी। अव्र फराकाक्षा स्यागके 
परविचारते इन दोना दरोककिं दारा सन्यास तथा योगकी एकता वताते 
रु! नीरे कर्मत्याग या अञ्चिदोत्रादि नित्यनैमित्तिक कर्मके स्यागसे 
सन्यास नरह होता दै, क्योकि मीनर प्रङृतिका वेग जवतक है, तत्रतक 
उपरते कर्मन्याग करनेषर यथार्थे व्याग नहीं होता है, केवरु मयुप्य 
भ्सिध्याचारी ही चन जाता हे। इसल्थयि चाहे घ्ानमार्मका श्रय 
करे या कमममार्मका फलाकोध्नारहित होकर कमं करनेकी दोनोदीमे आव- 
दयकता रष्टती ट । इनमे छानयोगी निप्कासकम दारा चित्तश्चुदधिके वाद्‌ 
कर्मा जाधव कम सेते ह तथा आन्मानात्म पिवेक द्वारा समाधिस्थ योते 
ह आर क्मयोगीको अन्ततक साधनारूपवे कर्मयोगका दी अवरम्बन 
रहता है, इतना ही भेद ६ 1 किन्तु एकाकाक्षारहित होकर कर्म करनेकी 
भवदयक्न दरोनकि पदृती है। अतः दोनों योगों (उंकरपत्यागका 
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भव ही मुख्य टे, सौर दसी भावपुख्यताको लेकर श्रीभगवानूने संन्यास 
तथा योगकी एकता वता हे । जवरदस्ती कत्तव्य कर्मकरो छोदुकर निद्रचेष्ट 
वेढे रहनेको संन्यासीका रक्षण नही वताया है) यही इन दोना 
दरोरकोका निष्कं है ॥ १-२ ॥ 
श्र दस योगम क्रमोकश्नति तथा सिद्धिक्षे कारण चता 
र्दे ईै-- 
आरर्तोमनेयोगं फमे कारणष्च्यते । 
योगारूढस्य तस्यव शमः कार्णष्रुच्यतं ।॥ ३ ॥ 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्म॑खनुषन्नते । 
स्व॑सकल्पसंन्यासी योगार्दस्तदोस्यते | ४ ॥ 
्न्वय--योगं श्राररत्तोः नेः ( योगमार्ममं चदनेकी 
डा रखनेवौते मुनिके चयि >) कमं ( निष्काम कमे ) कारं 
उच्यते ( साधन कहलाता है ), योगारूढस्य तस्थ एव ( योग- 
भर श्ारूढ उन्दाकि ल्तिये ) शमः ( धारृतिक वेय तथा चाञ्चल्य- 
की शमता ) कारणं उच्यते ( साधन दलाती है )। यदाहि 
( जिस श्वस्थाने ) न शद्दियार्थपु (न इृन्दियौके विषपयौमें) 
न कर्मसु ( श्नौर न क्मौमिं ) अञुपञ्जते ( योगी श्रासक्त रोता 
है) तदा (तव) ख्वंसंकर्पसन्यासी ( समस्त संकर्पाक्षा 
त्यागनेवाली) योगारूदः उच्यते (योगमें श्रारुट्‌ कदलाता दै) 1 
सरलां -- योगमार्गं श्रासेहस करनेक्रा उपाय निष्ाम 
कम ह श्रोर उलमंप्रनिष्ठित दोकर सिद्धिचान करनेक्रा उपाय 


धरारुतिक् बृच्वियोकी शमत्रा है 1 लिख समय योगी म इन्दिरा 
९६ 
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के विपयौम दी फंसवां है श्नीर न फलाकांत्ता दारा कमम, तभी 
सकर संकटपरीन वद योगो योगारूढ श्र्थात्‌ योगलिद्धं 
कहलाता है । 

चद्दिका--इन श्छोकौमे कर्मयोगी साधना तथा उसमें 
सिद्धिटाभके उपाय वतापे गये हैँ । जत्मामे युक्त होकर निष्कामभावचसे 
कमे करते करते योगी योगमार्गे क्रमशः उन्नते होने रणता है । वासना 
ही चान्चस्यका कारण है, दसरखियि निष्काम कर्मयोगे रतत योगीकी 
वासना निष्छमभावके दारा यो ज्यो नष्ट होने रुगती है त्यों त्यों उनके 
दारीर, इन्द्रियां, भन, बुद्धि सभीके चाञ्चस्य न्ट होकर योगीको परम 
फ्रमभावरी प्रापि होने ख्गती है। शमभावप्राप्त योगी आत्मामं विशेष 
प्रतिष्टलाभ करते हे अर दस प्रतिष्ठा पू्ण॑ता दही योगारूद्‌ अवस्था है । 
अततः श्राममाव ही योगारूढ अवस्थाका कारण इजा, जैसा कि, दूसरे 
रलोकर्म रक्षण वत्ताया गथा है । उस समय योगसिद्ध पुरुपकी न इन्दर 
विपये द्यी आसक्ति रहती दै भौर न कर्मके फरभोगमें । ते सक्र 
सक्ामसंकत्पको त्याग कर स्वरूप्रतिष्ठित तथा आत्माराम हो जति ई + 
यही कर्मयोगीकी पूर्वं योगारूढ स्थिति है ॥ २-४ ॥ 

श्रव उपासखनायोगकी सहायतासे इसी अयुत्तमा सिति. 

लामके लिये क्रमशः उपदेश करते ह-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नालमानमवसादयेत्‌ । 

्रात्मच चासन बन्धुरासव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः 

दननात्मनस्ठु शत्रुख वत्ततात्मेव श्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 


वएाध्याय २४३ 
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अन्वय--धत्मना अत्मानं उद्धरेत्‌ ( श्रपने ही द्वारा 
अपना उद्धार करना चाहिये ) रात्मानं ( अरपनेको ) न अव. 
खादयेत्‌ ( नीचे नहीं गिरने देना चादिे), हि ( षयोकरि } 
आत्मा एव ( श्रासा ही) श्रारमन; वन्धुः ( अत्माका वन्धु 
है), श्रात्मा एव ( श्रता ही ) श्रासनः रिपुः ( आत्माकां 
शच है ) । येन आ्रातमना पव ( जिस श्रत्माके द्वारां ) शासा 
जितः (श्रात्मा चशीभूत हु्ा है ) तस्य श्रात्मनः (उस 
मत्माका ) त्मा बधः (श्रासा बन्धु है), ठ( किन्तु) 
छनास्मनः ( सवशीभूत श्रात्माके ) शेरे ८ शुमाव्े ) 
सत्रा एव (अत्म हषी ) शञ्चवत्‌ ( श्च जैसे") वर्तत 
( प्रत्त रहता है ) 
सरलाथं--म्प्योक अपना उद्धार अप हौ करना 
चादिये, कदापि अपनी अधोगति नद्धं करानी चाहिये | 
क्योकि श्ात्मा ही धाटाका वन्धु भर आत्मं ही धात्माक्ा 
शच हे । जिसने श्रपने श्रापको वशीभूत कर लिया दहै उसका 
आत्मा अपना बन्धु है, जिसने देखा नहो किया उसका राला 
एडक) तरह उसे अपकारे दी भदत्त रहः है । 
चन्धिका--हन श्लोकोमे दरुभ मनुप्यजन्मको पकर आमो. 
' द्वारकी विरेप जावदयकताकी ओर ध्यान दिखाया गया ै। भते 
लिखा है-- 
श्द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहवेदौःमहती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धौरा भत्यास्मारलोकादश्ता भषन्ति ॥ , 
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दुरुभ मानवजन्मको पाकर यदि आत्माको जान स्या तभी जन्म 
ठेना सस्य है, नदी तो मयुप्यजन्म धारण ही न्ट इभा जानना चहिये । 
धीरं योगीगण घट धटमें जात्माका अनुभव करके मरणानन्तरं अश्तस्वका 





[नि 


क च्ल 


लाम करते । इन श्छोकामि इसी वेदमन्त्रकी प्रतिध्वनि की गई है। 
आत्मा ही जात्माका बन्धु है, संसारके बन्धु जन अतिप्रिय होने पर भी. 
स्नेद ममता पामे वंधनेके कारण सचे बन्धु नीं होते । आसा ही 
सचा वन्धु है, क्योकि दसी बन्धुके द्वारा ही मनुष्य दुस्तर संसार- | 
समुद्रको तर सकता है । किन्तु जिसके आस्माने उवते तरनेमे सहायता न 
दी, उख्या संसारसमुदढके अवरम सौर भी फसा दिया, वह आत्मा 
उस्तका चन्धुन होकर दाच है! बाहिरी श्रु भी आत्मा कारण हौ शतु 
्ै त्योकिं शत्रु मित्र सभीका प्रेरक भीतरी भात्मा ही है । इसी कारण 
दृसरे छयोकमे कटा गया है कि वदीभूत संयत व्विकी आत्मा दी बन्धु 
५ 


है ओर कुमारम टेजनेवादखा भक्षयत अत्मा जीवा दात्र है ॥ +-६ ॥ 


श्रय श्रात्माकं चशीभूत होने पर ही योगी योगोरुढ दो 
सकतादं दसी तच्चक्रं वता रहे ह- 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमासा समाहितः । 
ीतोप्णमुदुःखपु तथा मानापमानयोः ।॥ ७ ॥ 
त्ानविज्ञनत्प्तात्मा दूटस्थो विजितेन्द्रियः 

युक्त इन्युच्यत यागी समलोएाश्मफाज्वनः ॥ ८ ॥ 
सुहन्पन्ाव्युदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुपु । 

साधप्वपि च पपपु समुद्धिििष्यते । € ॥ 


अन्रय--जिनालनः भतरान्तस्य ( जितेन्छिध रागादि 





षष्नाध्याय । 2४५ 





विक्तेपदीन योगीका ) परमात्मा ८ खरूपं भतिष्ठित योगार 
श्रात्मा ) शीतोष्णद्ठुलदु.खेष्ु ( शीत उष्ण, सुखदुःखरूपी 
इन्दौमे ) वथा मानापमानयोः ( श्चोर मान शअरपमान शरादिः 
विरुद्ध भावम ) समाहितः ( समभावापन्न रहता है ) । शान- 
विक्षनतृ्तास्मा ( शाखक्षान तथा विक्शोन श्र्थात्‌ श्ुभवके 
द्वारा जिसका श्रात्मा वक्त चुका है) करखः ( विपयके 
पास रहने पर भी विकाररदहित निलिप्त) विजितेन्द्रियः 
{ विशेषरूपसे जिसने इन्द्रियोको जीत जिया रै) समलोष्ट 
एमकाञ्चनः ( भिर पत्थर नोर सोनेको अभिन्न भावसे जो 
देखता है ) योगी ( पेखा योगी ) युक्तः इति उच्यते (योगारूढ 
कहलाता है ) । खुदत ( प्रस्युपकारी श्पेत्ता न रखता हुश्रा 
उपकार करनेवाला ) मिज (स्रेदवश उपकारी ) श्रि 
( शकर ) उदासीनः ( दोनौको मगड़ते देख कर भी उपेक्ता 
करनेवाला ) मध्यस्थः (परस्पर विरुद्ध दोनो पत्तो हितैषी ) 
ढेष्यः ( श्रात्माका श्चपरिय › वन्धुः ( सम्बधङे कारण उपकारी ) 
पु (इन सवम ) साधुषु ( सदाचारी पुरूपापरं ) पपेपु च 
श्मपि (श्नौर दुराचार पुरूपोमं भी ) समबुद्धिः ( रागदेपशुन्य 
समभाचमें [युक्त योगारूद पुरुष ) चिश्चिप्यते ( विशिष्ठ 
कोटिके दे )। 


¢ 
सरतताथ-जितेनद्रय, रागादिविन्तेपर्हित शान्त योगौ. 
का योगारुट्‌ आत्मां शीत उष्ण, सुष्र दुल शादि उन्डोमे 
तथा मान अपमान भादि विरद भावोमे सममावापथं रहस 
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है । शाद्क्षान तथा श्रज्ुमवके दासा तत्ता, िषयङे समीप 
रहने पर मी निर्तिप्च उदासीन, जितेद्िय तथा मिरी पत्थर 
सोनेमे श्रभिन्नदष्टि योगी योगारूढ कहलाते है! इस प्रकारके 
खदत्-मिन--शद्--उदासीन -मध्यस्थ-दंषपात्न-वन्धु- 
साधु-ल्लाधुम सगद्धेषदीन पक ही मात्र रलनेवाते योगारूढ 
पुरुप शति उत्तमक्ोटिङे महात्मा है । 





ज भ ०. 


चरि्िका--हन दलोकोमि योगारूद्‌ पुरुपकी महिमा तथा उत्तमा 
स्थिति वता गद है, वे जितेन्दिय टोते ३, इन्दि विकर न दोकर 
श्रान्त रते ह, मानापमानमे एक भावापन्न रहते हँ ओर इनका लाप्मा 
व्वानमय स्वरूपम ध्रतिष्ठित होकर पमात्मासे भसित हो जाता है। 
महाभारतम जो लिखा है क-- 
श्रात्मा त्तत्र दट्युक्तः संयुक्तः भराजते सैः । 
तेरेघ तु चिनिभ्युरः परमातमेव्युदाहतः ॥ 
जर्थाच्‌ प्रकृतिके गुणेवि युक्त आत्मा कषत्रन्‌ कडटाता है ओर गुणोंसे 
युक होते ही चह परमात्मा हो जाता हे, यही रिथत्ति योगारूढ योगीके 
जान्माकीं ह । इनका क्वान केवन णव्दरज्ञान मात्र नदीं है कन्तु विज्ञान 
अर्थात्‌ जरमानुमवमें मी वे पूर्णं होकर आध्यार्मिक तृ्ि लाभ करते ईह, 
विपये सामने भी ये छटस्य जर्थान्‌ निधिकार उदासीन यने रदते दै 
सौरं पाधाय या सुवर्मे देव या उपाद्रेध द॒द्धि न र्खनेके कारण भभेद्‌ 
सथा -मनासनः वित्तवेद्धोर्नोमिष्ठी देन्ति उनकरेटिये न सोनेमं 
ही रमणीया भौर न मिद्ध दयन] दस प्रर वेन साघु, 
भित्र मादिं दी पेम दरा सगससक्तष्टोतिष्जीरन अस्ताघ श्रु भचति 
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शटी देष द्वारा ड जाते हँ । वे अद्टितीय जात्माकी धारणाते सभीमें 
भिन्न भावापन्न रहते हुए केवर रौकिक च्यवहारमे आत्मके चिका 
तारतम्यको टी कामम खाते द ओर उसीके अनुसार लौकिक वर्ताधमें 
गुणायुणका तारतस्थ रहता है ।! किन्तु उष गुणागुण कों भी प्रभाव 
उनके आत्मा तथा अन्तःकरण पर नदीं प्ता टै! केवल लौकिके दी 
उनका विका रहता है! यही सव योगारूढ योगीकी अयुषम 
स्थिति है ॥ ७-९ ॥ 
स स्थितिलाभङे लिये क्रियायोग धता रहे ई-- 

योगौ युञ्ञीत सततमारमानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपर्प्रहः ॥ १० ॥ 

शुचौ देशे भरतिष्ठाप्य सिरमासनमात्मनः । 

नाद्युचदधतं नातिनीचं चेलाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 

तत्रैकाग्रं मनः कृट्वा यतचित्तेद्वियक्रियः । 

उपविश्यासने युंज्यादयोगमात्मव्रिशद्धये ।॥ १२ ५ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः! 

संभेदय नासिशप्रं स्वं दिशधानवलोकयन्‌ ॥ १२३ ॥ 

शान्तात्मा विगतमीव्रेद्यचारिव्ते स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः! १४॥ 

अन्वय --योगी (उपांसनायोगी) र्टसति स्थितः (प्का- 
न्तम स्थित होकर ) एकाकौ ( सद्शन्य ) यतचित्तात्मा 
{ संयतमन संयतशरीर ) निराशीः ( उष्णाष्ठम्य ) अपरिग्रहः 
{ योगचिष्णङूपी परिग्रह्को न करता श्रा ) सततं ( सदा) 
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श्रात्मानं युञ्ीत ( मनको योगम लावे ) शुचो देशे ( पवित्र 
स्थानम ) श्रात्मनः ( श्रपना ) स्थिरं ( निश्चल >) न श्रस्युच्ितं 
(न बहुत ऊँचा) न श्रतिनीचं (न वहत नीचा) चेलाजिनङ्शो- 
पतरं शरासनं ( जिसमं चेल अर्थात्‌ रेशमी शादि खदुवसनः 
जिन श्र्थात्‌ सगादि चमं शाके अपर दो पेखे श्रासनको ) 
धरतिष्टाप्य ( स्थापित करके ) त्न { उस आसने ) उपविष्य 
( वेड कर ) मनः एकारं कत्वा ( मनको एकायन करके ) यत- 
चिच्ठेन्दियः ( मन शरोर इन्द्रियोको संयत करते इर ) श्रास्- 
विशुद्धये (चिष्ठको विन्तेपशुन्य कफे श्रात्मामे लगानेके लिये) 
योगं युन्ज्यात्‌ ( योगक्ा श्रभ्यास्र करे)! कायशिरोत्रीं 
( श्वसीर मस्तक रौर गलेको ) समं ( अवक्र, सीधा ) श्रचलं 
( निश्च ) धारयन्‌ (स्ख कर) सिरः (सिर दोकेर) स्वं 
नासिकात्रं संपद्य ( श्रपने नासिकाध्रको देलता इश्रा) दिशः 
च श्ननवलोकयन्‌ ८ किसी दुसरी श्रोर न देलता दुश्चा ) प्रशा- 
स्तातमा ( श्वान्तमना ) वियतभीः (निर्भय) बह्यचारित्रते 
सितः ( वौयंक्तयमादि अद्यचयेनतमे खित) मनः संयम्य 
( मनका संयम करके श्रांद्‌ विपर्यासे उसका प्रत्याहार 
करके ) मित्तः ( परसमा्मामं मनकी धारणा करके ) मत्परः 
( परमामाको ही सवख लम कर उमे रत शोक्रर ) युक्त 
भ्रासीत ( योगयुक्तं ह्यो जाना चाहिये ) । 


सरलाथं--योगी पकान्तमे प्काषी रह्‌ कर मन त्था 
श्रोरको संयत करते दप टृप्ाशुन्य थोर परिथ्रदशन्य हो 
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सदा योगम मनक्रो लगनेका अरभ्प्ास करे! किसी पवित्र 
. श्यानमें शरपने ्रासनको जमविं जो कि, न बहुत ऊंचा हो श्रोर 
न बहुत नीचा तथा कुशा, उसके उपर सुग या व्याघ्रचर्म शरोर 
उसके उपर रेशमी चसन इस पकास्का दहो | पेते श्रासनोमिं 
चैट कर मन तथा इन्दिथोको संयत करके पकाग्रचित्तदो 
चित्तच्रत्ति निरोधङ़े र्थं योगाभ्यास करे! शरीर मस्तक 
श्रोर गलेको सीधे तथा निश्चल स्ख कर श्रन्य किसीश्रोर 
दष्िन देकर केवल नासाय्रको देखते हद, शान्त, निर्मथः; 
अद्यचार, संयतमना परमा्मामें द्यी एकाग्रचित्त हो तथा पर 
मात्माको दी परम श्ाश्रय सम्‌ कर योगयुक्त हो जाचं । 


चन्दरिका--दन दलोकोमि थम नियमादि करमसे अष्टङ्गयोगकी 
संक्चिक्त प्रक्रिया वताई गद है! धिना पएुकान्तके योगमें विक्षेप हो जाता 
है भौर अपचिच्र स्थानर्मे भी मन पत्रिच्र नहीं रह सक्ता, दक्त कारण 
एकान्त तथा पतिच्र गद्वातट, गिरिगुहा जादि स्थानं एकाकी सद्वस्य 
रष्टकर योगाम्ास्र करनेका उपदेदा किया गया ह । लेनेदरैनरा संस्यन्ध 
रखनेसे क्षगडा द्यी यदतः हैः इसल्यि योगीको “अपरिग्रह होनेका उपदेश 
दिया गया है । इस तरते "यतचित्तात्मा" होकर अन्तरिन्द्रिय यदि. 
रिन्दियोो रोके रहना, वृष्णा तथा परिग्रहयल्य होना, बहमचयं तथा 
श्लौचसे युक्त होना-ये सथ यमनियमकी साधना ट । यमनियमके बद्र 
आसन टै । योगक्षाख्में स्थिरसुखमासनम्‌ जयात्‌ लिस्षमें स्थिरसे तया 
सुखसे साधनाके रिये येया जा सके उसीको आसन कषा दहै 1 आसनम 
सरसे नीचे कुशा, उसके उपर शग या व्या्रयमं लोर उसके उपर रेशमीः 





२५० गीताथे चन्द्रिका! 


1 


आदि पतला वख होना चाहिये, 1 ये सभी चीजें यौगिक विदयुत्राक्तिको 
सेके रहती हे, जिसे योगीका चित्त चच्चर नहीं हनि पाता है, इसी , 
कारण देक्ता आसन-प्रयोग शाखे वत्ताया गया है । आसनम वैटकर योग 
छरते समय शरीर मस्तक आवाको सीधा रखना होता है क्योकि सुख- 
धारमे मस्तकदेलपर्यन्त मेरुदण्डको सीधा न रखनेते सुपुम्नाकी क्रियाषं 
-परचक्रमेदनादि त्तथा ङुण्डलिनी जागरणादि ठीक ठीक नहीं दो 
सकती है जिसब्ध रहस्य गुरथुखसे जानने योम्थ है! इलोकरं 
"नासिकाग्र रब्दका अथं नाके उपरका अत्रभाग अथात्‌ 
चन सथ्यस्थान हं जसा कि न्च्ु्चैवान्तरे भ्रुवो" पदके दारा पिरे ही 
यताया ग्या है! उसमे "संप्रेक्ष्य शब्दस ठीक देखना अथं नदी सेना 
चादिये कर्याकि वदां देखते रहनेमे मन सी वही रहेगा जिससे आत्मानं 
-मनःषयोग नी होगा । श्सटिगे अद्र॑निमीलितनेत्र होकर दोनों मौ. 
के गीचमें चिक्षेपरहित भत्र नेका नाम नासिका देखना है देसा सम. 





शना चाद्य | इसे वद्र भमनः संयम्यः शाब्दे दारा प्रव्याहारकी 
क्रिया ओर "मधित्त' नच्द्रके द्वारा ध्यानक्रियाङी जोर दद्ित किया गवा 
्। दरस्त भकारसे जष्टाद्रयोगङी सदग्यतासे शन्तःकरणको आत्मामे युक्त 
करना च्य बही योगाभ्यास है । योयद््न॑नमें "योगश्चित्तद्रत्तिनिरो घः" 
अग्रात्‌ चित्तकी सन्य प्रकार दृत्तियोकौं निरुद्ध कर देनेक्रा नाम योग कषा 
णया ६! चित्तकी पाच भृभियां होती हं । यथा-मृद्‌, क्षि, वि- 
क्षिप, एकाग्र जर निरुट । चित्ती तामसिक भूमि जिसमे वेलगाम 
पोदकी चर निधर त्िघर चित्त भक्ता रदे मृटु भूमि कृत्ती हे । 
व्वि्ती गलसिक गमि लिन र्गाम सद्टित धोदेकी तर एकी जोर 


चित न्दर रहे क्षिप्त मूमि कटानी हि} दित्तकी सात्विक भूमि 





धष्ठाध्याय । ग्द 
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जिसमे कभी चित्त इत्तिटीनं तथा सृनासा ष्टौ जाता है श्िश्तते चिचिष्ट 
वि्धिक्ठ मूमि कहती है । इसके अनन्तर योगभूमिर्मे धकर प्रथमतः 
चिन्तको ध्येय्मे एकाग्र द्व्या नातादहै। इस दश्रामे ध्याता, ध्यान, 
ध्येयरूपी श्रिपुटि रहती है । चित्ती अन्तिम अर्थात्‌ निरु दामे तरि- 
पुटिका ख्य हो जाता है, यदी चित्तवृत्ति निरोधरूपी योग या समाधि- 
दशया है! ओर सीमं आनन्दमय आत्माका अनुभव योगीको टो जाता 
हे । योगाभ्थासमें रत होकर इसी उत्तम अवस्था तक परु जाना दी 
करि प्रायोगका रक्ष्य हे, जिसके स्यि श्रीभगवानरने इन दलों दारा उप. 
देश किया है ॥ १४-१४ ॥ 
योगकी साधना कह कर श्र योगा फल वत्ताते ईै-- 
युञ्धन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स॑स्थामपिगस्छति ॥१५॥ 
श्मन्वय-प्वं (इस भ्रकारसे) सदा (सव समय) शल्मनें 
युन ( चन्तःकसरणक्रो योगयुक्त करके ) नियतमानसः (संयत- 
मना ) योगो ( योयी ) निचांणुपरमां { जिसके श्रन्तमे निर्वास 
मोक्त दो एेखी ) मत्संस्थां ( मेरे खरूपमे रहने वाली) शान्ति 
( शान्तिको ) अधिगच्छति ( पते है), 
सरतार्थ- प्राक्त प्रकारसे चिन्तद्रत्तिनिसेध दासं योग- 
युक होकर संयतचित्त योगी श्ानन्दमय पस्मात्मामें स्थिव 
उस्र शान्तिको पाते है जिसकी अन्तिम निष्ठा निर्वास सुक्तिश। 
चद्धिका--मनको सयत्त करके सकट प्रकारं बृत्ति निरोध 


तथा परमात्मा मनोय करते फरते अन्तर्ने योगसिद्धः पुरुप अआनन्युनय 


दर्‌ गीतार्थचच्धिका। 


हये अनन्त आनन्द तथा अनन्त शान्तिकर प्राञ्च करल्तेदहं! यदी 
टनकी समाधिक्री शान्ति है भौर इसीकी अन्तिम मचस्था निर्वाण्चुक्ति 
टै ॥ १५॥ 
श्रव योगपथमे निर्वि्न उन्नति लाभाधं कुच्‌ ्रावश्यक 

उपायोका निर्देश कर रहे रै-- 

नाव्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 

न चात्तिखप्नशीलध्य जाग्रतो नैव चान ॥१६॥ 

युक्तादारिह।रस्य युक्तवेष्टस्य कर्मसु । 

युक्तस्प्नवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ 

श्रन्पय--दे श्रञ्चैन ! ( हे श्रद्खैन ! ) श्रलश्नतः ( पचाने 
की शक्तिसे श्रधिक माजन करनेवालेका ) तु योगः न स्ति 
८ योगम सिद्धिलाभ नदी दोतादहै) न च एकान्तं श्रनरनतः 
( शोर प्कदूम श्रनादारी या श्रति श्ररपादासेक्रा नी योगनं 
सिद्धलाम नहीं देता है) न शरत्तिखप्नशीलस्य ( परयोजनसे 
दछधिक्र निद्रा जेनेवा न्दी) न च एव जाद्यतः (श्रोर पक 
घारगी ही निद्रा न लेनेवालेक्रा मी नदी ) | युक्तादारविहार्स्य 
( नियमित श्राह्यर तथा विहार करनेवालेका ) कम॑ यु. 
चेष्टस्य ( कमम नियमित चश््ालेक्ा ) युक्तखमप्नाववोध्रस्य 
( नियमिन सोने जागनेवालेका ) योगः दुःखहा भवति ( योग 
दुःलनाशक् वथा छु्रदायो होता दै ) | 

सरला्थ--दे श्रज्॑न!जो परिमाणसे श्रधिक भोजनं 
करता ट अथवा पकयारगी ही श्ननादार या श्रव्यन्त श्रह्या- 





` षषाध्याय। णर 
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ज भ थ ५.७० 


शार रहता ह उसको योगम सिद्धि नहीं प्िलतीदहै। उसी 
श्रकार प्रयोजनसे श्रल्यधिक निदा लेनेवा्ते अथवा एकदम 
निद्धा स्यागनेवाल्ेको भी योगसिद्धि नदीं मिलती है । नियमित 
्ादार विहार तथा कर्मं रत श्र नियमित निद्धा तथा 
जागरणशील पुरुषका ही योग ॒दुलनाशकरर तथा खुलकर 


होता ौ 


चन्द्िका-जव योगका लक्षय ही यह है कि प्रङृतिके समस्त 
वैपम्यका नादा करके योगीको साम्यभावद्वारा सम-दामे पर्चा देवे, तो 
आहार विष्ार रहन सहन किसी भी किसी श्रकारकी विषमताको योग 
, सदन नदीं कर सक्ता है । अधिक आहार करना, या निरादार रष 
जाना, अधिक निद्रा खेना या निद्धाहीन ही रहना दइव्यादि नियमके विरुद्ध 
सभी व्यापारोसे प्रङृतिकी समता नष्ट होती है, निसवे योगम सिद्धि. 
राभ असम्भव हो जाता है ! इसलियि युक्ताहार विष्टारादि दी योग- 
सिद्धिके मुख्य मन्दे । युक्काहार या मिताहारके रक्षण परिखेष्धी 
यताये जा चुके द । शतपथ ब्राह्मणे भी टिसा है--यदुह् वा भास 
सम्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति, यद्वयो हिनस्ति तद्‌ यन्‌ कनीयो न 
तदवति' मित भोजनते ही पकार शेता है, नितसे अधिक या कम 
भओजन द्वारा दानि होती हे । निराहार रहना या निद्राहीन रहना ये सव्र 
योगसाधनके अन्तर्गत न होनेपर भी त्पर्वरणके अन्तर्गत अवश्य 
ह, जिनके सकाम जनुष्टानमे जन्मान्तरमे इन भोगोकौ अधिक्‌ प्रास 
सौर निष्ठम भनुानसे पारनादा तया चित्त जदि ले सकनी 
ह ॥ \६-७1 


२५४ गीतांथंचन्दिका। 


न ५ न ^ ^ ^ ^~ ^-^ ^~ ^~ ^^ ~ ^ 


साधनोपाध वता कर श्रव योगयुक्त पुरुषके कुद लक्तण 

वता रहे है-- 

यद्‌ विनियतं चित्तमातमन्येवावतिषटते । 

निःसृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मता । 

योगिनो यतचित्तस्य युंनतो योगमात्मनः ॥१ ६॥ 

अन्वय---यद्‌ा ( जव ) विनियतं चित्तं ( खुखंयत चित्त) 
त्मनि पच ( विपर्यौको छोड़कर श्रत्मामें दी ) श्रवतिषएठते 
( बदर जाता है) तदा ( तव) सर्वकमेभ्यः निस्प्दः ( सम. 
स्त दरद काम्य विपर्योपरे भरति दृन्णाहीन योगी ) युक्तः 
धति उच्यते ( योग पद्वीपर प्रतिष्टित क्टलाता है)! यथा 
( जिस भकार ) निवातस्थः दीपः ( वायुभवाहश्त्य खान्य 
प्रदीप) न दृद्धते ( चञ्चल न्ह ह्येता है ), शरासनः योगं युखतः 
( शात्माके चिषयमे योग॒लगानेवाल्े 9 यतचित्तस्य योगिनः 
( खंयतचित्त योगी्रा ) सा उपमा स्ता ( वदी उपमा सम. 
नी चाहिये । 

सरलाथे-ज्ञिसर समय योगीकां खसयत चित्त वाद्य. 
चिपर्याकरो छोडकर खामरहीमे निविष्ट हये जोत दै, उस समय 
र्ण समस्त कामनादीन वे योगी युक्त कदलाति है। फेसे 
अर्मयोगयुक्त संयतचित्त योगीके निश्चल चित्तफी उपमा 
वा्ुपरवाहकषीन स्थानमें स्थित निर्चल प्रदीप शिदाक्ष साथ 
दी जाती र। । 





षष्ाध्यय | गूर्ण 


चद्िका--बादहिरी विपय ही मनुष्यके चिन्तको दन्चरः करके 
आत्माके पथते उसे दुर ठे जाता है! किन्तु जिस समय इहरोक पर 
खोकके समस्त विषयोके भरति वैराग्यसम्पन्न होकर योगी अभ्यासे रत 
हो जादे है उस समय आ्मामे निविष्ट उनका चित्त पुनः विषयमे 
भ्रब्ूत न होकर आत्मामं दही निदचर रूपसे ठहर जाता है! ओौर तव 
देसे पूणवैराग्यस्तम्पश्न विपयल्वरदादीन आत्मरतत योगी ही युक्तः अर्थात्‌ 
योग पदवी पर प्रतिष्ठित करते हँ ॥ १८-१९॥ 
इस ‹ युक्त ° शरवस्थामे क्या क्या लाम होतार पसो 
बताते है-- 


यत्रोपरमते चित्त' निरु योगसेवया । 

यत्र चैवारमनारानं पश्यन्नात्मनि तृष्यति ॥२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदयुद्धिग्राद्यमतीन्दरियम्‌ । ~ 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्वलति ततः ॥२१॥ 

य॑ लग्ध्वा चापरं लामं म॑न्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्द्यितो न दुःखेन यरुणापि षिचाल्यते ॥२२॥ 

तं विचयाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विपणचेतसा ॥२३॥ 

सङ्ल्पपरभवान कामांस्त्यक्ला स्वानरेपतः । 

मनसैवेद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ||२४॥ 

अन्वय---यन्न ( जिस चस्थामे ) योगसेवया निरु 
चित्तं ( योगाभ्यासके दारा इृत्तिशन्य चित्त ) उपरमते ( ्ा- 
तमास श्रनिरिक्त समस्त चिपयासे उपरतो जाता), यत्र 


२५६ गोतार्थचच्िका। 





ष्व ( श्चोर जिस श्वस्थाने ) आत्मना ( समाथि्द्ध अन्तः 
करणङ्ञे द्वारा ) श्रात्मानं पश्यन्‌ { श्रात्माका श्रलुमव करके ) 
श्रात्मनि एच तुष्यति ( आत्मामं ही परमतृति छाम करता हे ) 
यत्र ( जिस श्यवस्थामं ) यत्तत्‌ ( एक पूवं धकास्के ) वुद्धि 
ग्राहां (खरम बुद्धिके दारा अ्रचुमव योग्य) शत्तीद्दरियं 
{ दृद्दियौके श्रगोचर ) श्राद्यन्तिकं ( श्रनन्त ) सुखं वेत्ति 
श्रानन्दको योगी ्नुभव करतादहै), यत्न च पव स्थितः 
{ जिक्ल श्रवस्थामे ह्थितत होने पर) श्रयं (योगी) ततः 
( ्नार्मखरूपसे ) न चलति ( विचलित नदीं होता है) । यं 
च लब्ध्वा ( जिस श्रासमलामक्रो पाकर ) श्रपरं लमिं ( नर 
क्षिखी लाभको ) तततः अधिकं न मन्यते ( उससे श्रधिक्र नहीं 
समश्ता है ), यर्मिन्‌ स्थितः ( जिस श्रात्मखरूपमे भ्रतिष्ठित 
दोनेसे ) शरणा शपि दुःखेन ८ धारच्धाद्लार पराप्त किसी 
कटिन दुःखके दास सी ) न विचाल्यते ( विचलित नदीं दोता 
रै ), दुःखसंयोगवियोगं तं ( दुःखसंस्पश्चेशत्य उस्र श्रवस्था 

को ) योगसंभितं विद्यात्‌ ( योगशब्द्रवाच्य जानना चाहिये), 

स्नः योगः ( रेषा योग ) अननिधिरणचेतसा ( श्रनलसचित्त हो. 
कर ) खंकरपध्रभवान. ( मानक्तिक संकरपविकटपसे उत्पन्न ) 
स्वान्‌ कामान्‌ ( समस्त कामनाश्चाको ) अदोपतः त्यक्तवा 
( निःश्धरूपसे प्ररिलाग करके ) मनसा ( मनक्रे वलते ) 
समन्तनः (चारः श्यामे } इन्द्रिय मं विनियम्य (इन्दियस- 
महक निग्रह करके ) निश्चयेन योक्तव्यः ( अवद्य दी ध्रभ्यास् 
करना चहिये )। 





धणएाध्याय) म्प 


निपीत 99 कका नी ^ -- 7 ~ न ५० 7, 


सरला्थ- युक्तपुरुपी जिस उश्रत श्रवस्थामे उनका 
अन्तःकरण योगाभ्यासद्धारा निरुद्ध रोकर प्रपञ्चसे उपरमो 
जाता दे, जिस अवस्थामें समाधिश्द्ध श्न्तःकररके द्वारः 
¦ श्रात्मखाक्तारकार करके वे वृष द्यो जति है, ज्जि श्रचस्था्ं 
एक श्रपूच च्रतीन्दिय सदम बुद्धिगम्य श्रसौम श्रानन्द्को पाकर 
वे तस्वपदसे कुं भी विचलित नही होते, जिस लाभको 
पाकर भरर कोद मो लाम उससे धिक नही धरती होना, 
जिस्म प्रतिष्ठित होने पर प्रार्धवशा प्रात कठिन इ्म्वमेमौ 
योगी विचरित नहीं दोते दै, दुःलसंयोगसे शन्य उस्र उग्तर 
अवस्थाको योगावस्था समभनी चाहे । मुपुलका कन्त॑व्य 
द कि अननलसचित्त होकर मनकी निखिल वासनार्ोको याग 
करके मनोवल द्वारा चांसे श्रोरसे रन्दरियाक्तो खचकर निश्चय 
ही इस्त उत्तम योगकां श्रम्धासत करे। 


चद्द्रिका--दन रखने णगक्तिद्ध स्वरूपस्थित पुरूप नन्या. 
नन्दुमयी अनुपम दश्चाका चणन करके योगाभ्यासक्ी ओर सख॒श्चकी चष्ट 
आष्ट की गदर है । योगकी सिद्धि दृ्ामे योगीक्ता निर्मल आन्तः एरेण 
आघ्मानें रीन हकर असीम भानन्दृका उपभोग दर्ता है। यष 
आन्मानन्ड इन्दियोते अतीत तवा सृक्षमयुद्धि गस्य है यथा धुनि 
“टर्यते चयश्रया घुद्रया रसमा सृकमदभिभिः' अनीन्ट्िय सूम अलौकिक 
बुद्धिके दाय ही जनन्दमव नामान साक्चच्छार घि सस्ताहै। एस 
स्थितिका खभ कालत योगी मे द सर्वोनमन टाम समशते ४ चारि 
जनन्तभानन्युमय, सनन्त्ज्ञानसय), अनन्तदनतिमिय भआन्नाका लाभ शो 


१७ ,, 


सपय गोता्थंचन्द्रिका । 
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जानिते जीर वाकी क्या रह गया? इस दामे प्रारब्धवश्च यदि कोह 
क्खिन दुःख भी मापदेतौ मी उचते करीरथम या मनोधमे प्तमन्ल कर 
देह्ाद्विते परे आत्मानं विराजमान योगी ऊढ भी विचलति नदीं होते 
द्र, अनात्मीय चिकराराद्वि उनके आत्मानन्द्पर्‌ कु भी धकरा नहीं 
द्रे सस्ते है 1 चह्यी अघ्युत्तम, अनुपम, अलौकिक योगसिद्ध, 
योगाख्द्‌ या सखरूपावन्था है, जिकषके स्मरि दुखेम मयुप्यजन्म पाकर 
अनलस होकर प्र्रव करना प्रत्येक जीवका कक्तम्य है ॥ २०-२४ ॥ 

श्रव प्रसङ्गाचुखार पुनरपि साधनोपाय तथा खिद्धिद्शा- 


का वणन करते दै-- 
शनेः शनेरपरमेह बुहृध्या धृरतिश्रदीतया | 
आलमसंस्थं मनः कृवा न हिञ्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
यतो यतो निश्रलति मनश्वश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतद्‌समन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मशान्तमनस ह्यन यागिनं सुखयुत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं व्रह्मभूतपकल्मपम्‌ । २७ ॥ 
युखन्नवं सदन्मानं यागी रिगतकल्मपः | 
सूखेन वच्यसम्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
सव्रभूतस्थपातमानं सवंभूतानि चात्मनि | 
इनत यागयुत्ात्मा सवत्र समदशनः | २६ 


यामा पश्यति संत्रत्र सेश्व मयि पश्यति 
तस्यादं न धसश्यामिसर चमे न प्रणश्यति] ३०॥ 


प्ाव्याय | २४५९ 


गौणी वि 


स्रेभूतस्थितं यो मां मजल्येकवमास्थितः | 

सवथा वत्तेमानोऽपि स योगी मयि वर्त॑ते ॥ २१॥ 

त्रातमोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योऽर्जन ! | 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी प्रमो मतः ॥३२॥ 

अन्वय--श्रतिग्रदीतया बुदुध्या ( धै युक्त वुद्धिके 
दवारा ) शनेः शने. ( धीरे धोरे ) उपरमेत्‌ ( पपश्चसे मनक 
खीच लेवे ), मनः ( मनक्तो ) शात्मसतंस्थं कृत्वा ( श्रात्मामें 
टहराकरर ) न ज्िञ्धिदपि चिन्तयेत्‌ ( शोर ऊ भी चिन्ता न 
करं )। चञ्चलं ( खभावतः चपल > श्रस्थिरः मनः ( इसलिये 
स्थिरतादीन मन } यतः यतः (जिन जिन कास्शौसे) निश्चलति 
( विषयोके प्रति भागता है ) ततः ततः ( उन उन षप रसादि 
कारणस ) एतत्‌ नियस्य ( मनको रोककर ) श्रात्मनि प्व 
( केवल श्रारमामे द्यौ ) चशं नयेत्‌ ( लगा देवे )। शान्तरजलतं 
( रजोशुणजन्य चाश्चल्यसे रदित ) धशान्तमनक्त ( श्रतः 
धशान्तचिनत्त ) श्रक्ररमपं ( पापहीन, धर्माधरमाद्धिं बलिन ) 
बह्यभूतं एनं योगिनं हि ( ब्रम विलीन बद्यखदप पेते योगौ. 
को ही ) उत्तमं सुखं उपेति ( श्चनुपम व्र्यानन्द्‌ धात्र होता 
है )1 पं (दस धकरारसे ) सदा श्रात्मानं युन. ( सदा मन्‌. 
को श्रात्मामें लयाक्रर ) विगतकल्मषः योगी ( निष्पाप योगी) 
सुखेन ( शनायास्र दी ) ब्रह्मसंस्पर्शं अलयन्तं सुभ्वं ( श्रान्माङे 
सं स्पशीसे उत्पन्न निरतिश्तच खु्रको ) धरयनुते (लाम फश्ना 
३ )1 योगयुक्तात्मा < योगम युक्तचिच्त ) सर्द समद्र 
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८ श्रात्माक्ते श्रदेततान्नानसे स्वेत्र समदत योगो ) आसमान 
सव्रभूतसरथं ( पने श्ा्माको सकल भूतौमं ) सवेभरतानिं च 
आत्मनि ( तथा सकल भूतो ्रात्मामें ) दते ( देखता है) 
च्ः(जो) मां ( परमारमोरूपी मुभको ) स्वेन ( सकल भूतौ. 
मे ) पश्यति ( देलता है ), मयि च खर्व पश्यति (शरोर सुभे 
सक भूृतततौको देखता है ) तस्य चहं न प्रणश्यामि ( मै उसफे 
लिये श्रय न्हीदोतार्है)खचमेन प्रणश्यति (श्रौर वट 
भी मुभसे परोत्त नहीं रहता है)! यः (जो योगी ) सर्व॑भूत- 
स्थितं मां ( सकल भूतोमे स्थित्त मुभक्रौ ) एकं आस्थितः 
भजति ( श्रसेद्‌ भावस्ते भजन कररता ३) सर्वथा श्रपि वन्तं. 
मानः ( जिल किसी श्रचस्थामें रटनेष्य भी) सः योगी मनि 
चन्तेते ( वह योगी सुम श्र्थाच्‌ बरह्ममोव्मे दी रहता ३ )। 
दे श्रङ्न ! (दे श्रज्ैन !) यः से्व॑त्र (जो योगी सकल भूतौ- 
म) खछगवंवायदिवादुलं (खल या दुम्ल द्रोनोको ही) 
प्रारमोपम्येन समं पश्यति ( श्रपने श्रासमाके साद्य विचार. 
तल्यसयमे देवता है ) सः योगौ परमः मतः (वही योगी 
दं 31 


सरलाय--धीस्तासे युक्त दुद्धिफे दारा ररूपदिष्ट 
मस्गितार कमश्तः योगी गो प्रपञ्चसे उपराम द्येना चाद्ये 
प्रौग श्रीमा मन्न लगाकर प्रोर छुन्र भी नहीं चिन्ता 
फरनी चाहिये । स्वभावतः चश्च मन श्रस्थिर दोर जषा 
जद भागने दमे, उन रुप रसाद्‌ चाच्चल्य कार्यस मनश 


वः 
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रोककर श्रात्मामं दी वशीभूत कर देना चाहिये) शस प्रका 
रसे मनके शान्त तथा रजोशुखस्हित दोनेपर ब्ह्यसखरूपमे 
स्थित, ध्माधमवजित योगीको श्रीम श्रानन्दकी प्रापि होती 
है। वे योगयुक्त मनको श्रासे इुवाक्रर सद्‌ा श्रसीम थनु- 
पम ब्रह्यानन्दका ही उपभोग करते रहते है । उस समथ 
खरूपस्थित योगीको श्रपना श्रात्मा सक्र भूतां श्नौर सफल 
भूनौका श्रासमा अपने शअ्नभिन्न भावस्ते दीलने लगता है। 
जो इक्च प्रकार सुमे स्वत शरोर सुमनं सबको आात्माके शदैत 
श्रज्चुभवके विचारसे देखते है, ेसे योगी न कभी सुभसे ही 
पिदयुड़ते है भोर न कमी मँ उनसे विलुङता ह। सकल 
भूनोमे व्याप्त परमासारूपी भुमूको जो दस प्रकार शयद 
बुद्धिके साथ भजन करते है, वे चाहे सिसी श्वस्थामें क्या 
न हौ, सुमने ही सद्‌ा रदतेहै। दे अञ्न! जेखा अपनेको 
खुल टुभ्ल है पला दूखरेको भो है, हस विचारसे अपने 
श्रात्माके साथ तुलना करङ़े जो सर्व॑ समदर्शी तथा सयक 
सुख चाहनेवले होते है, वे दही योगौ उत्तम हं रेखा 
जानना चाहिये । 


चच्िका--दन शोकम कट साधनोपाय नथा सिदधावस्था- 
च्ल अलौकिक अनुभव यताया यया ?। साधन दामे यैपयिक दृनि- 
यका निरोध धीरे धीरे करना चादिये, पर्योक्रि जन्म जन्मान्तरे संस्र 
दारा पुष्ट धृत्तियाको एरदम रोकनेकी चेटा करनेने कटाचिव्र उख्टी प्रति- 
म्या षे सकनी र। इसलिये ष्दामैः दानैः उपरम" नेरा उपरे 


गोताथ॑चन्द्िका। 


॥ [१.१4 ५ ~ ~ ~ ~न + = ज ज ध क क क + न श न भ ध ७ 


द्विया गवार! उुद्धिके साथ धतिकी सहायता रहनेसे तभी इृत्तिदसन 


श ~ 
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स्थायी हो सकता ३, क्योकि विचार दरा अच्छ रेका पत्ता र्ग जानेपर 
भी जवतक ध्यं न हो, साधु उसमे जमकर नदीं रह सकता 1 श्री- 
भगवान्‌ने साचिकी तिका रक्षण आगे भी कहा र यथा-- 
धुत्या यथा धार्यते मनः परेद्दियक्रिवाः 
योगेनाव्यभिचारिर्या धतिः सा पार्थं | सास्िकी ॥ 


(+ 


जिस तिके द्वःरा मन, प्राण जर इन्द्ि्सोको योगी निश्चितरूपसे 


[क 


येकं सरे, वही साचि ति दै! इसी तिसे युक्त इद्धि द्वारा धीरे 
धीरे उपरत दोकर आत्मामं योगी जव ल्वीन हौ जाते है तभी निर्म, 
अक्षय, जसीम आत्मानन्दका उदश्र हो जाता है! उस समय आनन्द 
दी पूर्णताकरे साथ ही साय च्ानकी भी पूणता द्यो जाती रै, जिससे योगी- 
फो सवत्र अद्वितीय आान्माका साक्चाच्तर होने ख्गता है] वै अपने 
आन्माफो सकट भूतमि, सकल भूर्तोको अपने आत्मामं परमात्मौको 
सर्वत्र भोर सवर परमात्मने देखकर कर कृय हो जाते ई । देसे मह्ञत्मा- 
स्वि भान्मा कमी भच्च्य नरह टोनेहं रनवे द्यी कभी आत्मत 
दूर या परोन्न रद सक्तेर्द) य स्वचंतोव्याक्त मरद्क्ी उपासना अभेद्‌- 
दधि हौ कले द भर किसी अवच्यामे रहनेपर भी तस्तः अद्धैतावस्था- 
मेषी रहने) हत्ती भाव्म आविष्ट होकर श्रीभगवान्‌ श्राद्गराचार्य॑ने 
क्श था-- 


सत्यपि भेदापसमे नाथ ! नचा न मामकीनस्न्वम्‌ । 
सायुद्रौ हि तरः क्वचन समुद्रो न तास्ह्वः॥ 


हे माय! तुमे साय सेदरभात्रम अमाय सो जनेपरथी, मनो 


० पषएठाध्याय । दरे 


तम्हाराहीदह्र, तुममेरेनदीहो क्योकितरह्न ही ससुदका होतार, 
समुद्र तर्फा न्दी होता है । यही अद्वैत भावमे ब्र्ोपासनाका अलौकिक 
माव है। टेम महामा व्यावहारिक जगदमे भी अपने ही सुखदुःख ऊप 
सभीका सुखदुःख जानकर सभीके प्रति द्या तथा सदानुभूत्तिका चर्ताव 
करते हे । जैसा कि स्ति शाखमें छिला रै- 
प्राणा यथास्पनोऽमीषटा भूतानामपि ते तथा 1 
श्रात्मोपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अपना प्राण अपनेको प्रिय है, उसी प्रकार समी 
जीवा अपने अपने प्राण प्रिय होते हे, दस्तस्यि अपने ही साथ मिल 
कर महात्मागण जीतरोके प्रति दयाका वततव करते द्र, अनन्त सुधामय 
विश्वग्रेमकी वर्षां करते है, यष्टी भाव सुक्छत्मा स्वरूपस्थित योगीक्रा 
होतादै। इस प्रकारसे चिश्वप्राणफे साथ पुकप्राण, चिश्वावमाफे साध 
अभिन्रात्मा महास्मा योगसुधाससुद्रमे अवगाहन स्नान करते स्वयं भी 
पवित्र होते हे भीर समस्त जग्वफो भी पवित्र करते हे ॥ २५-३२ ॥ 
श्रव प्रसङ्गोपात्त योगसिद्धिके चिपयमे श्रञ्चुनको शका 
हाती है- 
लुन उाच्-- 
योयं योगस्वया भोक्तः साम्येन पधुमृदन ! | 
एतस्याऽहं न पश्यामि च॑चलवात्‌ स्थिति भ्थिरास्‌।३३॥ 
च॑ चलं हि मनः कृप्ण ! प्रमायि वतव टम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्य वायोरि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वरय--दे भश्रुभूदन ! (रेरूष्ण्‌ !) त्वा { तुमने) 


२६४ गीतार्थचच्िका। म 
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साम्येन ( समत्व भावके द्वारा पाने योस्य) यः अयं योगः 
श्रोतः ( यदह जो योग कहा ), पततस्य ( इसकी ) स्थिरां स्थितीं 
{ अचल स्थित्तिको ) चश्चक्तत्वात्‌ ( मनकी खामाविकू चंच 
लनाके कारण ) श्रद्‌ न पश्यामि (मे नदीं देखताह) ] हे 
ष्ण ! (हे रृष्ण ! ) हिः ( निचित ही ) मनः ( मन ) चञ्चलं 
( खभाचसे टी चपल दहै) प्रमाथि (शरीर इन्द्रिथादिमे त्तो 
उत्पन्न करनेवाला है ) वलवत्‌ ( प्रचलन अर्थात्‌ विचार तथा ` 
पुर्परार्थं द्वारयाभी इसका जीतना कठिन दहै) दहं ( विष्य 
घ्रासनाकै दवारं जकड़ा रहनेसे धति दुर्भय भी रै), श्रं 
(म) तस्य निभ्र् ( मनके निग्रहको) वायोः इव सुदुष्करं 
मन्ये ( वागुक्ता निघ्रह करना जिख धकार कठिनदैपेखाही 
तिकरिन समभनाह )। 


सरलाथं--शरद्नने क्प दे मधुसूदन 1 समत्व भात्रके 
साथ साधते योग्य जिल योगके विषयमे तुप्ने कहा, 
मनकी खामाचिक चञ्चलताक्रे कारण उस योगम श्रचल 
स्थितिक्षी सम्भावनामें नदीं देखत देरृष्स{ मन 
चा हौ चर, शरीर्दन्दरियोक्ो सताक्रर विषयों फसा 
देनेवाला, दतना वलवान्‌ कि पुरार्थे धारा भौ जीतने योग्य 
न्दी ओर नागपाशक्ौ तस्दर्षटै! जिस पक्रार दवाकी 
ससी यांधना कटिनरहै, पेता दी मनोनित्रदको मै तिक्रटिन 
समना । 


चन्दिका--तिपते द्वारा मने जो विषमता उत्पन्न होती 


षर ्राध्याय। रद 
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उसीसे योगका नाय होता हे ओर समता द्वारा ही योगम सिद्धिखाभ 
हेता है। किन्तु जन्मनन्मान्तरके विपथ सस्छार तथा घाभाविक 
संफर्प विकल्प पराध्रणताके कारण मन स्वभावतः ही चन्द्टरै। दक 
कारण योगी जिस समय सनको दान्त करनेके टिये प्रयत्न करता है 
समय स्वभाव पर आधात होनेसे मन ओर भी चन्र हो उछतारै। 
स्वभावतः चन्र वन्दस्को वाधनेके खये कोरिश्च करनैपर जैसा चष्ट ओर 
मी चञ्चख्ता प्रर करता दै, पेसा ही स्वाभाविक चन्चख मनके लिये 
भी समना चाहिये । क्पोकि मनके दिये श्नान्त हौ जाना उस्तके चन्च 
म्वभावका सस्यानाश्च है, अत्तः यदह मनका जीवन मरण संय्ाम है आर 
इसी कारण ध्यानादिके समथ सन बहुत द्यी चन्चट होने खगता है । 
महाभारते भी दिखा है-- 


जलबिन्दुर्यथा लोलः परणैर्थः सर्वतश्चलः । 

पवमेवास्य चित्तं च भचति ध्यानवत्मेनि॥ 

समातं षणं किञ्चि ध्यानवत्भनि तिष्ठति । 

` पुनवायुपथञ्चन्तं मनो भवति वायुचत्‌ ॥ 
कमलपत्र पर जटचिन्दु जैसा चन्वर रदता २, देस्ा ही ध्यान करते 

समय योगाभ्यासतीका मन चन्वरः होना दं । कमी धोडी देरतक ध्यान- 
योगे मन शान्त हो जाता हं, किन्त ली ही पुनः वायक तरष्ट चल्चल 
हो उठना द! अत्तः रेने स्वभावतः चण्चल तथा इन्दौर वखान्‌ 
विपथं परंस्तनेवारे मनका निग्र करके योग्मे सिदिखाम करना कमे 
सम्भव ष्टो सक्ना हे यही जखनङी शंका दै । कणः सम्योधनका धष 
न्ययं = कि म भक्ते पापादि दोर्षोका मारूपेग करते टो, दसरिये 


२६ गीता्थ॑चन्द्रिका। 
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सरे भी च्ित्तचान्वल्यक्रो जकपंण करकं सुश्च योगयुक्तं कर दां 1 यही इस 
प्रघनका रहस्य ह | ३३-२४ ॥ 
श्रच प्रदुनके श्रचुरूप उत्तर ठेते ह - 
श्रीभगवादुवाच-- 

्रसंशयं महावाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलप । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! बेराग्येण च ययते ।३५॥ 

श्रसंयतात्मना योगो दुष्याप इति मे मतिः । 

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽबाप्तु युपायतः ।२६। 

्न््रय--मनः ( मन) दुर्निग्रहं ( कटिनतासे सोकने 
योग्य ) चलं ( चञ्चल है ) भसं शयं ( यद वात निःसन्देह है ), 
तु ( क्रिन्तु ) हे क्न्तेय ! ( हे श्रञ्च॑न ! ) श्रभ्यासेन वैराग्ये च 
( श्रभ्यरास तथा वैराग्यके हारा ) गद्यते ( मन योका जाता है )। 
श्रसंयतात्मना { जिसने मनक्रो वशीभूत नदीं किया है उसके 
हासं ) योगः दुष्प्रापः इत्ति मं मततिः ( योग पाने योग्य नहीं है 
यछ मेरी सभ्मतिदै), तु (किन्तु) वश्यात्मना उपायतः 
यतना ( संयतचित्त तथा श्रभ्यासर वेयग्यरूपी उपायसे यल 
कःरनेचलिश् द्धाय ) श्रवाप्तुं शक्यः ( योगक्रा लाम दो 
सक्तां) । 

सरलाध--ध्रीभगयानने कद्टा-दे श्रङ्धैन ! जैसा तुमने 
यटा निःसन्दे्ट दी मन च्ल तथा श्रत्तिकदधिननासे सोक्ने 
योग्ये! पन्त श्रभ्याच श्रर व्रेराभ्यक्रे इास भनक्ता निट 
धो सक्ता 1 जिल्ला श्रन्तःकर संयत नीं दाता, उसके) 


9 श न न 


षषटटध्यद्। २८६७ 
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पग मिलना श्रक्तस्मव दोहै यही देस राय है। किन्तु संयत- 
चिन्त पुख्ष श्रभ्यासवैराग्यरूषी उपायौ यत्न करता करना 
योगको पा सकता है । 


॥ 


चन्िका--मन चञ्चर है तथा अत्तिकटिनतावे टिरुनिपर दया 

जा सकता ३, अुनकी इन वातोका समर्थन करके श्रीभगवान्‌ मनोनिरो- 
धके लिये टो उपाय वताते हे, यथा अभ्यास भौर चराग्य ! योगदुर्मनमे 
# लिखा है 'अभ्धास्वैराग्याभ्यां तज्निरेधःः | अर्थात्‌ अभ्यास ओर वैरा- 

गक दरश वित्तश्र्तिका निरोध दोता है । अभ्यासके विपग्रमे यो गदर्मानमे 
लिखा ह श्तत्र स्थिते यचोऽभ्थासः' "स तु ठीर्घकारनैरन्तयंसस्कारासेवितो 
दद्भू{मिः" परमारमामे चित्तके टद्टरानेका जो प्रयत द उस नो अभ्थ्रासत कहते 
हे! दीघं समयतर घद्धा भक्तिक साथ निरन्तर प्रथं करनेते तभी 
अभ्प्रास्तकी मृमि'द्द्‌ होती दहै! वैराग्ये लक्षणे विपयमे योगदखनमे 
लिखा है श्टानश्रविकविपयदिनृष्णस्यवशीकारसंना वेराग्धस्‌, दृष्ट अयत 
इदरोकके, आनुधविक अर्थाद्‌ स्वर्गादि परलोके त्रिपयोरे प्रति वृष्णाहीन 


पुरुप चित्तक्री जो वरीकार संता रे उसीको वैराग्य कटने ई ] अधिकारः- 


नुखार चराग्यवान्‌ चित्ती चार संनु होती द यथा-यतसान सना 
व्तिरेक मना, णदेन्दिय सना जर वद्यीक्रार मंना। संसारम सार क्या 
रै, असार क्था ? युर तथा णाच चटायतासे इसके जाननेका प्रथन 
यतमान सक्ता रक्चण रै | चित्तम जितने चैष 


(५1 
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न्मे मी विपथ तृष्णाक्ता न दोना चक्रीकार सन्ताका रक्षणे । इस 


१९। 


प्रकारमे अन्यास तथा वैराग्यद द्र।रा चित्तको संयत करनेकी जिसको 
बा ही नही र उसश्नो योग नदीं मिलता, किन्तु जो लगातार वैराग्य 
नया अभ्यासके द्वारा इसी काममें लये रते हैँ वे उष योगको अवदय दी 
पा ल्ते ह यदी श्रीभग्वानूका उपदे है ॥ ३५-३६ ॥ 
पुनरपि अदन शंका करते ह- 
श्रज्ञुन उवाच-- 
अयतिः श्रद्धयापेतो योगाच्चलितमानसः । 
श्प्राप्य यागसंसिद्धि कां गतिं ष्ण ! गच्छति ॥२५७॥ 
कचिन्ामयविश्रष्टरिचना्नमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावा ! विपृढो ब्रह्मणः पथि ।॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं ष्ण ! वेत्तमहस्यशोपतः 
लदन्यःसंशयस्यास्व छेत्ता न दयुपपद्यते ॥ ३६ ॥ 
अन्व य---दे कृष्ण ! ( हे छृष्ण ! ) श्रद्धया उपेतः ( धथ 
तः श्वद्धाके साथ योगम प्रवृत्त) श्रयतिः ( किन्तु पश्चात्‌ 
योगाभ््रासमं यस्न्टीन ) योगात्‌ चलितमानसः ( योगमार्मसे 
विचलित चित्त पुखप ) योगसंल्िद्धिश्धाप्य ( योगम सिद्धि 
न पाकर } कां गति गच्छति (करिल्ल गनिको पातादहै)। हे 
महाया्टो ! ( दे रृष् ! ) ब्रह्मणः पथि ( बरह्मप्रा्तिके मर्मर ) 
विमदः ( मृदभावम्रस्त ) श्रप्रतिष्ठः ( निरध्य } उमयविश्चष्ः 
( कर्मपथ योगपथ दोनसि च्युत) दिन्नाश्च दव ( विच्छिन्न 
मे्श्छी तरह } न नश्यति फच्िचत्‌ (नष्ट तो नरह हो जातत 


षष्ाध्याय } २६६ 


9 कक ^ ~~~ ~~ ^~ ^-^ ~~ ~ ^ ^^ ^~ चनन ~ ^~ ~ 


है?) हेृष्ण ! (हे रुष्ण }) मे एतत्‌ संश्वयं ( मेरे इस सम्देद- 
को ) श्रशेषतः ( निःश्ेपररूपसे ) चेत्तु श्र्॑सि ( व्ह दुर करना 
चाये ) हि ( कथोक्ति ) त्वदन्यः ( ठम्हारे सिचाय दूसरा 
कोर ) श्ररस्य संशयस्य केता ( इल सन्देदका दूर करनेघाला ) 
न उपपद्यते ( नदीं मिल सक्ता है ) | 


सरला अजने कदा - देङृष्ण ¡ यदि कोई टे51 
पुरुष हो जो कि पदिले घद्धाके साथ योगाभ्यास पचत्त हुश्चा 
था, रिन्तु पश्चात्‌ यत्नकी कमीस्ते योगसे विचल्ल गया, फेस 
पुरुपको योगमै लिद्धिलाम न होनेके कारण कौन गति पराप्त 
होगी ? हे महाबादो बह्यप्राति मामत विघ्रुट, कहीं श्राश्चय. 
दीनः कमेपथ-योगपथ दो्नोसे भ्रएटपेला पुरुष मेवघमालासे 
चिच्छिनि मेधलरडक्री तरह पोचहीमं नष्ट तो नही ह 
जायगा १ हे ृष्ण ! मेरे इस सन्दे्का निशित निराकरण 
कशो, षयोकि तुम्हारे सिवाय दसका निराकरण करने वःला 
दुखा सुभे नदी दीखता है । 

चन्द्िका---पोगमा्ं वड़ा कठिन दै इसलिये सम्भव्र हो सचत 
है कि पदे पहि साप्रह थोगाभ्यारे रत होने परममी पश्चात सट 
मायके घभावे मा छुट जाय ओौर चित्त चञ्चलः होकर पिपयमदिन 
हा पडे, पेसी दश्चमिं न योगष्ठी वना भरन यदस्थी दह वनः, दनं 
मासे चष्ट हो गया । दृस्तल्यि जर्डुननो ओन्सुन्य होता $ ‰> त 
गोगध्रषट योरीकी क्या गति होनीरेसो जान स्वै | शरीभगवान "सहात्र 


६. भन्तं के योगम्गग ङ उपद्रव नाग कलक अर्थ व्र परदण्टयाट चन 


ॐ गेताथंचन्दिका । 


0 का का 1 ती पि पि पी 


ट, मिध के मो युर, प्रन है, इस कारण रेसी शंकाओका शान्तिप्रद्‌ 





समाधान उरक द्रा सम्भव दहो सक्ताहे, पसा नश्चथ कर अजुननं 


धप नगतच्ान्ते दी सन्देह दुर करानेका आग्रह किया हे ॥ ३७-३९ ] 
प्रथनक्ते श्रटुषूप उत्तर थो मगवान्‌ देते ह-- 
श्रीमगवाचुवाच - 


पार्थं ! तेद्‌ नात्र विनाशस्तस्य श्रिद्यते | 

न दि कल्याणकृ्कथि द दुगंतिं तात ! गच्छति ।॥४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां ज्लोका्ुपित्वा शाश्वतीः समाः| 
शुचीनां श्रीपततां गेहे यागघरष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
दथवा योगिनामेव छले भवति षमताम्‌ । 

एतद्धि दुलमभतरं लोकं जन्प यदीदशप्‌ ।४२॥ 
तत्र तं बुद्धिस याग लमते प्रदेहि रम्‌ । 

यततत च तता भूयः संसिद्धा कृरनदन ! ॥४३॥ 
पुत्रा भ्यासेन तेने हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिजञा्रुरपि योगस्य शब्दव्रह्यातिवतते ॥४४।॥ 
परयत्राय्तमानस्ते योगि संशुद्धकिल्विषः | 
धनकजन्मस्ंसिद्धम्तता याति परां गति ।॥४५॥ 


श्रन्यय--दे पाथ ! ( देश्रञ्चैन |) न पव दृ (न दृदलो 
कम} न शपुर ( शार न परलोके) तस्य विनाशः विश्वत 
( पच्चष्ट पुखयक्तौ श्रधोगनि होनी दै), दि (क्योकि); 
नान! (दै प्रिय द्रक्ञुन !) कल्याणन्‌ कचित्‌ ( श्युभक्रासी 
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कोह भी) दुगंतिं न गच्छति ( हीन गतिको नहीं पातत करता 
दे) योगभ्रष्टः ( पू विन योगभ्रष्ट योगी ) पुरयरृतान्‌ 
लोकान्‌ धाप्प्र ( यज्ञादि पुर्यकारियाके भोग्य खर्गांदि लोर्कोको 
पाकर) शाश्वकीः समाः (वहु चक्षे तक ) उषित्वा ८ उन 
लोकम बाल्लघ्ठुल उपभोग करके 9 शचीनां श्रीमतां गेहे 
( पवित्रात्मा धनियोके घरमे ) श्रभिजायते ( जन्म लेता है ) । 
यथवा ( श्रथचा ) धीमतां योगिनां पव ले (्ानवान्‌ योगि. 
याक वंशमे ) भवति ( उत्पन्न होता है), श्टशं यत्‌ जन्म (यह्‌ 
जो योगिर्योङे कुलम जन्म है) एतत्‌ हि लोके इलभतरम्‌ 
( सो श्रीमानौके घरमे जन्मकरी ्पेक्ला इलेभ जन्म है ) } तत्र 
( योगिर्योके नमे जन्म लेकर ) पोर्वदेदिकं बुद्धिलंयोगं 
{ पूचंजन्मम श्र्सित उस योगदुद्धिको ) लभते ( योगर 
योगी पाक्त कर्ता है), ततः च (श्नोर हती कारण ) हे कुस 
नन्दन ! (दहे शञ्ैन !) भूयः ( विशेष पुरुषार्थे साथ) 
संसिद्धौ यतते ( योगम सिद्धि लाभकर लिये धरयत्न करता 
हे) तेन प्व पूर्वाभ्यासेन (पूरं जन्मक्ते अभ्यासक्ते करणु ) 
सः दि ( वही योगभ्रष्ट) श्रवशः रपि हियते ( धिवशरूपसे 
चोगमा्मे श्रा हो जाता ह ), योगस्य जिन्न, श्रपि 
( योगकर खरूप जाननेक्ी द्च्छा ज्स्ने पर भी) शब्द्ह्म 
अतिवत्तते ( वेद वोशटेको श्रतिक्म करक मोक्तणरद योगपद. 
पर प्रतिष्टित होजाता है), चवत्नात्‌ ठु चतमानः योगौ 
( पुख्याधंके साथ योगभृभिमे शध्रसर दोनेके लिये यन्नशील 
योगी ) संशुद्धक्षिल्विषः ( पापणुक्त होकर) यनेकजन्मसंक्िद्धः 
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८ श्नेक जन्ममे क्रमोन्नति दास बिद्धि ज्म कर्ता हुश्रा) 
ततः ( श्रन्तमे ) परां गति याति ( मोक्तरूपी परमं गतिक्ोपा 
लेता दै) 
सरलाथ---प्नोभगव्ान्‌ने कहा--हे पार्थं ! न दृदरोक न 
परलोकमे योगर पुर्यक्ती ्रधोगति द्योती है। क्योकि 
कल्याणपथके पथिक कदापि दु्ग॑तिको नदीं परतिहै। ेसे 
पुरू श्रपने कुद भी श्रित शुम भाक्तनके फलसे पुरधात्मा- 
श्र के भोग्य खर्गादि छोक पाकर वहां वौ नाना सोग भोग- 
नेके वाद पवित्राचार धनिर्योक्े घरमे जन्म ग्रहण करते ह । 
श्रधवा ज्ञानवान्‌ योभियोफे इलमे उनका जन्म होता है, श्रीर 
संसारम शस प्रकारका जन्म वब्डाद्यी दुलेमरै। इस प्रास्से 
च्रच्दे क्तत जन्म होनेके वाद्‌ उन्ह भाक्तन योगबुद्धिं खतः 
ब्ध होती दै जिसे श्रधिक्‌ पुरुपार्थंके खाथ योगमागंमें 
श्रत्युष्नन दोनेकरे जिय वे प्रयत्न करने लय जाते ह । पूचंजन्मके 
शछनग्रासकं वल्तसे यिना कोशिश क्रिमि दही-विचशक्तो तसर्ह्वे 
योगमार्ममे भवतत हो ताते दह श्रौरप्रश््तन टोकर्भी केवल 
योमस्वसूपक्ते चिपयमं जिक्रासा दोतष्टीवे वेदमा्गक्नो पार 
सोकर मोत्तमागमें प्रविप्रदो जतिदहं। इस तरह यत्न कस्ते 
रते मनामल शरोरमल्त शादिकी निचत्तिके साधं साध जन्म 
करमान्नस्क शभ्यास परिपाक दासय सिद्धि मिलन्नेपर तथ 
योगा मान्तस्पो परमगनि प्रासने जाती है) 


चन्दरिका--दन व्योमि भरना शकक समाधानस्पमे 
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शरीमगवान्‌ने योगञचष्टपुरुषकी अन्तिम गति बताई ३ । अच्छे काम थोदे भी 
दो निहामिक्रमनादोऽस्तिः शस्वश्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाः 
इन भगवद्‌ चचरनोके अनुार अच्छेके अच्छे ही फल होते हे । इसखियि 
योगश्नष्ट पुरपने प्रथमतः जो ङ अच्छे साधन सस्कार पभ्र्ठक्ियिये 
उन्हीकि फररूपसे उन्हें सर्गादि आनन्दमय ङो मिल्ते हें ओर वहां वहु 
वधं तक सुख भोग करके पश्वा सद्ाचारपराथण धनिर्योके घरमे अथवा 
जानवान्‌ योगि्योके रमे उनको मनुप्यदेह मिलता ३। धनी ष्ोनेसे 
“योगक्षेमः का अभाव नहीं रहता है ओर सदाचारी होनेस धनका मद भी 
नी होता है । इसखिये देसे घरमे जन्म होना योगके िये सुविधाजनक 
भवदय है । किन्तु योगि्योके करम जन्म दोना ओर भी छ्यभ ह श्यो 
वां माता पिताक द्वारा भी योगका स्वाभाविक संस्कार जन्मतः ध्ाक्च 
होता है भौर इमे योगकी परम्प रटनेसे सभी विष्यो सुविधा 
भिरूती है, पेते जन्मभराल पुरुष जन्मे ही योगी बनते है मौर योगान. 
सके लिये विरोप प्रय करते है । शाखमें लिखा है- 
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पृवेजन्मा्ितो विचा पूर्वजन्भानजितं धन्‌ । 

पएवेजम्मार्जितं पुरयमग्रे धावति धावति ॥ 
पू्जन्मके कमाये ६ धन, विद्या तथा पुण्य आगे जन्मे प्रा्ठ होते 
है । तदनुसार इच्छा न करने पर भी पसे पुरुपा चित्त योगम सिच 
जातादहै, भौर योगकी बात पठते पचते मी वै कमकाण्डको छोड कर 
योगपरिपाकरूपी मोक्ष पदवी पर पंच जते । देते अनेक जन्म 
तक थोदे थोडे योगसंसकार एकनित होकर अन्तम योगाम्यासीको निमे, 
ऋदानन्दूमय अग्धनपटको दिन्गा ठेते है, यह 


१४ 


उत्तम न्मे उततम गति 


२.७४ गीतार्थं च्दिक्ता । 
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मदमे 


९1 शोके "तातः जन्डके दरा अङ्धेनके भरति चिरेप प्रेमतथा कृपा 
प्रीमगवानूने प्रकट कीरै! तातः पितो कहते है, पुत्र भी पिताका 
भावमज नेर कारण तातः कदलाता हे । दिष्य पुत्रस्थानीय है ओर 
पुत्री तरह स्नेदपात्र है, इख कारण शनिप्य अनक भ्रति श्रीम गवानने 
दख प्रकार स्नेह तथा कपामृचरु दान्दका प्रथो किया जर यही भाव 
प्रकट किया कि तुम भी योगी वन जायो, तुम्दे डर नही दे, कमोकि यदि 
तम मनकी चच्वटतादे करण कमी योगचर सी हो गये तथापि इहरोक, 
परलोस्मे तुरम्दे उत्तस सुख ओर अन्तमं उत्तरा यति प्राष्ठ होगी इसमें 
भणुमात्र सन्देह नी टै ॥४६०-४५ 
उपासनायोगकी उत्तमता वत्ता कर उपसंहारप्रे उसरी 
योगोक्ी श्रोर श्रङ्ैनका ध्यान अष्ट करते द- 
तपसिभ्योऽधिको योगौ जानिभ्योऽपि मतोऽधिफः । 
क्पिभ्यघाधिको योगी तस्माद योगो भवार्जुन ! ॥४६॥ 
यागिनापपि सर्वेषां द्रगतनान्तरासमना । 
श्रद्धावान्‌ भजत यो यां स मे युक्ततमो सतः ॥४६॥ 
द्रति धीमद्गवद्‌ गीतातुपरनिप-सु त्रविध्ायां योगशास्त्र 
श्रकृष्णजुनसंदादे च्यानयामा नाम 
पषठाऽध्यायः ! 
छ्मन्यय-- याय ( च््यायोयपगयसु पुरुप ) तपखिभ्यः 
धिषा ( सपक्षरतनद्रान्दासि श्रष्ठ दहै) पएयनिम्यः शपि श्रथिक्ः 
( अदुमवष्ीन केवल शात पुस्स मी श्रेष्ठ रै) क्िभ्यः 
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च श्रधिकः मतः ( शरोर दश्यपूर्तादि खगेप्रद्‌ सकाम क्मका- 
रियौसे भी श्रधिक्त है यदो मेरा श्रभिमत दै) तस्मात्‌ (शस 
लिये ) दे श्रञेन ! ( हे श्र्ैन ! ) योगी भव (तुम योगीदहो 
जानो) सवेषां योगिनां यपि (सव योगि्योमं भी) यः 
श्रद्धोवान्‌ ( जो श्रद्धाज्व योग ) महूगतेन श्न्तसत्मना ( सुभं 
ही सारे श्रन्तःकस्खक्तो डाल कर ) मां मजते (मेयं भजन 
करतादहै) सखःमे युक्ततमः मतः (उसे मै सर्वोत्तम योगी 
मानता हू )। 


द + 





सरलार्थ--क्रियायोगपसयस पुरुप तपखियोसे शेष है, 
ज्ञोनियोसे शरेष्ठ है घौर कभिर््रोत्ते भीश्रेएट है, दसलिमे, दे 
श्र्ुन ! लुम योगी दो जाश । योगियोमं मी जो धरद्धालु योगी 
सुभे सम्पू मनक्रो लगा कर मेरी उपासना करता है पसे 
भक्तिमान्‌ योगीक्षो जै सर्वध्रेष्ठ योगी समता हं । 


चच्धिका---शन दोनो शोकम तपस््ी आदियोते यभनिय- 
मादि अष्ाद्घयोगपरायण योगकी प्रेता र रेमे योगियमिं भौ भक्तिमान्‌ 
उपाक्तनारत योगीकी सर्वश्रे्ठना यतद ग्रं ह । योगी तपस्वी श्रे हं 
बाकि सकाम तपस्या द्वारा केवर स्वगादि प्रापि जौर निष्लाम तपस्या 
वारा चित्तशुद्धि मात्र ती है! मोक्षप्रदं योगसाधना दस भधिकारमे 
बहुत ऊंची ट । योगी क्षानी अर्थात्‌ नासचत्ता विद्धातरते श्र ट, स्थरि 
पिना अनुमवते मीरे तास्यनान द्वारा आन्माङे राय विनैप श्रनि होनी 
नही, उधर योगी योगयल्ये आन्मराग्यभं पूणप्रतिष्ठा ल्यम्‌ फरते ८ 
योगी हृष्टापचोहि समाम कमिति भ प्रेद, स्योफि दन कमोशखमी 


&७६ गीताथचद्धिका। 


॥ १1 77 प्र ^ ~ ` ~~~ ` ८. = ५०७११५४ 


न्तिम परिणाम स्वगंसुल ही है जौर पश्चाद्‌ चर्गसे पतन है] अतः 
यानराङ राञ्यमें उच्रतिके विचारसे तपस्वी, रव्द्तानी तथा कर्मी सभीते 
यागी श्रेष्ट दृष । इन योगि भी उपासना तथा भक्तिसे युक्त योगी 
सव्र, क्योकि भक्तिके विना केवर आसन भाणायामादि की कही 
स्यायामादि सूपे ही परिणत हो जते हें भौर कहीं कहीं छोरी मोरी 
सिद्धि दैनेवार हौ जात दं 1 किन्तु द्र परायणताके साथ अष्टाङ्ग यो. 
का अनुष्ठान होने पर सिद्धि तथा व्रहप्रतिष्टा निर्चय ही हो जाती है । 
दसी कारण भक्तिमान्‌ देश्वररत योगी ही सर्वधेषट हे 1 अतः अर्ुनको तथा 
मसारके समस्त छोगोको कमेयोगके साय उपासनायोगका संमन्वय 
रके सपना अपना व्णाश्रमोचितत क्तेव्य पालन करना चाहिये यही 
ध्रीभगवानका उपदेदा टै । कमथरोगके साय नानयोगका समन्वय रहनेसे 
कम नया विक्रमण्न मेद्‌ खमद्तकर कमं करनेमे कैसी सुविधा होती ह 
भक हस्प चतुयप्यरायमे श्रीभगवान्‌ कठ यता उुकेद। अव इस 
भम्यायमं उवान्ननायमोगङ्गी मष्िमा वता कर कर्मयोगके साथ इस योगके 
जा ्मन्वयका आयल्यकना उन्होने वतादी है! जिस्षसे कर्मथोमीमं 

कार निमृदामा क्नादिमिति मन्ये यड द्रोप न आं नाय ओर वे 
कमम शस फर ककारे कारण जपनेको क्ताष्ीन समक्त यैदे । कर्मे 
साय उपासना मुर विर्न भाव सनेम कर्योगी जपने कर्ता 
त ममम कर्‌ सही सममगे कि उनम मातर जो श्रक्ति काम करतीं 
छ भगवानेक हाद ज्र मे वयल यन्य भगवान यन्व्ररूप ह| 
तर कनका पाद्य भगवन एरी स्मपण करै निरिक्तसपसे यै 
च्म कताच्माच्न भम पान्न चर सनम | गस्तु अधम साथ 


िष्ठाध्यर्यिं। < 


= => न ^ = = + न न ~ ^ ~ ~ ~ ^ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ^ श श ज ~ 


उषाश्षनायोग तथा ज्ञ(नयोगके मधुर समन्वयका अलौकिक रहस्य है भीर 
यही श्रीमद्‌भगवद्‌ गीताका प्रतिपाद्य विषय है ॥ ४७ ॥ 


दस प्रकार भगवद्‌गीतारूपी उपनिषद्मे ब्रह्मविदा श्न्तगत 
योग॑शाखमें श्रीरृष्णाजन संबादका ध्यानयोगः 
नामका छंडा घध्याय समाप्त हृश्रा । 





षष्ठ ध्याय समाप्र | 





सनातनधमकी पुस्तक । 


~~~ (>| 1 


ध्कषदपटुम प्रधम साम २) 
& विनीय साग १) 
4 ततीय साय २) 
$ प्दतुथं २) 
9 पचम > २) 
श पष्ठ ; ॥) 
सक्षम + २) 

धराश्ु शषिमिं नचीन भारत 
पथम सान द्ध 


८ द्वितीय भाय २) 
साध्रनचन्दिकय २॥!) 
शार्रचन्द्िक्षत 21) 
ध्यमन्यन्दरिका २) 
नपीन दधमि परवा मारत >) 
हान्ार्यर्का ॥) 
नानिखन्ि ष्टा ॥) 


न्यरितखन्द्ितत्‌ प्रथम माग २) 
दितीय साग रषौ 


धमग्रस्नोत्तसी ।) 
ग्नो-नमिम्रनचन्दिक्ा म) 
निन्य प्वन्दरिका 1) 
घमस्तोपान 1} 
सन्‌ एयारलापाम ~} 


कम्यारिक्तासोपान ~) 
बरह्मचयेसोपान ।) 
राजशिद्तासोपान ` ‰&} 
साधनसोपान 1) 
शास्रकस्लोपान ।) 
धर्मभ्रचारसोपान 2) 
उपदेशपारिजातं ॥) 
करिकपएुराण ९) 
यो गदर्शंलं २) 


श्रीमास्तधमंमहौमरडलरष्स्य १) 
निगमागमचन्दिका१म भाग) 


४ २्य भाग १) 
मन्बयोनसं हिता १) 
च्डायसंहिता ॥) 
ससच्यवाध म) 
म्नो इ्सुमाङ्खल्ति ।) 


दवीमीमांसादरश्धैन १ भाग १॥) 
श्रामद्धगचदगीता ९ खलर्ड १) 


चिष्णुगीता ६) 
सय्ययीता ॥) 
धक्तिगिता 2) 
ध्यीश्गीनां #1) 
शाम्भुयीना ) 
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संन्वासगीता १) 
गुरुगीता 1) 
चतुर्द॑शलोकरदस्य 1) 
परखोकसर्हस्य ।) 
्ाय्यैगोरव ॥) 
सनातनध्मेदीपिका ॥ |) 
धमेकमंदोपिकां ॥) 


घर्शाश्चमखंध चर खरान्य =) 


खीशिद्ता भजनावचली ~~)॥ 
श्री धमं चेतावनी ~) 
ग्रतोत्तच-चन्दिका २) 
खार पवन्ध १) 
पारिवारिक प्रघन्ध १) 
भूदेव चरितम्‌ १॥) 
गोस्द्ता {=) 
श्रीगोमाताकी जय च 
प्रयागमादास्म्य =) 
शीराभगोता २॥) 
वैष्णवर्टस्य )1॥ 
भ्रीशाखीज्क् दो व्याख्यान ॥>=) 
धनुवेदसंहिता ।) 
कैटपलतिका गलचिकित्सा ।) 
समा(नसमडसी 1) 
दङ्लिशध्रामर 1) 
भारहमासी ~) 
चसन्वश्रगार छ) 
कलन्याविनययणश्दिका ~) 


दशक दोहावली )। 
मेगास्थनीलक्ता मार्तचर्पीय 
दशंन ॥=) 
वारिनहेष्ण्ड्ज १) 
श्यादश्चै जीवन संग्र १) 
का्तिकप्रलाद सघ्नोका जीत्रन- 
चरित्र ) 
सृथपुराख श्रादि २&दे रज्ञ ॥६) 
कमेचिपाकसंहिता (मषा 
रीका खहित ) १॥) 


भतृदरि्चतक्त प्रयम्‌ ॥1) 
रापमयशशिसेमशिनटक १॥.) 
छन्दरविल्ास =} 
चुटीप्रचार ॥ {=} 
श्रारदासमा यस श्ाटोकारड ॥=) 
विश्रामसागर २।) 
गीता पंचर चड्ा १॥।) 
महाभारत दोहा चोपाष्मै २॥) 
गृदभूप्य (मापा रोका 


सदित ) ॥~) 
मष्टाभारत दिन्दीमं ७]) 
रसराज महादधि ४) 
सुम्बसारर २) 
श्ाल्दाजरड बडा ३) 
मेमसागर १॥) 
खृजचिलासर स) 


योगवासिष्ट यड 


=) 


( ३ ) 


शिवपुर भावा ~) 
माधवनिदान मावा रीका गो) 
रामायण भूल यड़े मतरं दै) 


रामायण सूयदीनृव ( भाषा 

रीका सहित) ८) 
गडा भरथरचरिष ।=) 
्मानन्दसागर ~) 
ज्योतिधष्षार भा० सेर 

सहित १४) 
कौतुकरलभरडार १) 
विचेकचूडाभणि ( संस्छत 

रीक्ासदहित १।) 
प्रहशान्ति ॥) 
चिचादपदडति ४) 
वकसग्रहद संस्र्त सका 

सहित 1) 
शक्ल यजर्वद्रीय सुदाय ~) 
फलित संग्रह ॥) 
परेत-मंअरी मल । =) 
लधुस श्र =>) 
वासिष्ठो एवन पद्धति ॥) 
साभ्यतक्षरिक पकोरिटभद्ध 

रयोग =)॥ 
पय परति 1) 


ॐ) | 


गोपा्त सष्टखनाम | 
दुगांशक्खती खुला पश्र =} 
छ्यनन्तत्रत॒ कथा मूल न) 
छनन्तत्रत कथा भान री° 

सहित 


सत्यनारायण चत कथा मुर =) 
सत्यनारायण नत कथा सार 


रीका सहित )॥ 
गरुड पुराण भा० ठी° सद्धित ॥) 
सत्यदरिशचन्द्र नारक 2) 
गायत्री पुरश्चरण >)॥ 
दशकमं पद्धति ।) 
दत्ता्ेयतन्बम्‌ मा० री° 

सहित ॥=) 


मेघदूत भा० टी° सित = ॥~) 
उड्डीशतंत्र मा० रो० अहित ॥) 
नारायण यलि भाग्रीर ॥>=) 
गणेशचतुर्थी कथा माषा टीका 


सष्टित ~) 
गीतगोविद्‌ मा० री° सहित ॥!) 
जातक्षालेक्ार भाग्सीकां ५ 
सित ।) 
हितोपदेश >) 
श्ीश्रवोध भा० री° सहित ८) 


पता--निगमागम वुकडिपो, 
भारतमं सिरिडकेट लिमिरेड, 


स्टेशन रोड, अनाश्स सिरी । 


श्रीखाभी दयानन्द महाराज प्रणीत 
धृथक्टपव्रम 
` आट सरटे 


( यष हिम्दुधर्मका विश्वकोष दे) त 





 शरीगोबिनद शा दुगतेकर भणी † 
 चरितव-चन्द्रिका दो भागेमिं ओर 
सती-चरितरचन्द्रिका एक भाग । 


( इनमें वैदिक कारं वर्तमान कालतकके प्रधान प्रधान - 
रूो-पुदषोौके मनोहर चरित्र है ) 





भ्रीगोपालचन्द्र चक्रवती देदान्तशाद्धी पणीत 


सर बगला ` शशक्षा । 


हिन्दी मे चारा षेगला सीखनेकी, उन्तम पुस्तक है । मूल्य १) ` 

हमारे यां परि्ती है। श्र भी सब तरहकछषी पुस्तकः 
विक्रयाय प्रस्तुत ह । बड़ा शूचीपए्र म॑गाश्ये । ` 

 . . `मैनेनर-- ग 

निगमागम इुडिपो, बनारस सिरो | 


8 


प, - राजनीति, तयज्ञान आदि व्रिष्यो्ा मनो 


रेननक़ साथ ऊहापोह कर भारतीय जनताको सज्ञा 
न्त मार्‌ यातनिभर्‌ बनानेवाला साप्ताहिक ` 


भारतधम. 


स्वल ३, वापि देनेसे यपने भरेमीकी एक वर पूरय ` 
भान ही एक काडं जिक्र नपूना . 


सेधा रत! ड } 
मृतपं मंगाहे | 


रस उदय शरीर दकौ शेन मासिक पतिका - 
( (भ 
महाशाक्त 


का वाकिं मृन्य भी केवल २१ ह | ग्राहक षनिये। 


0 


